


ll poe al दिन तक किसो के उन al तादादे 
aa 8 महाबतगख़ां के तरजहां की तरंफ़ से खटका 
किक जहांगीर ने ae कह के fae दिया कि मरजहां 
Rea हम जाकर देख आवेंगें तुम उन के नज़दीक मत 
जाना | लेकिन जब जहांगीर नरजहां के साथ उस के aarti 
के देखने गया se इतने थे कि फ़ोरन sei ने इन के 
हाथियें के घेर लिया ओर महाबतख़ां के आदमियों के जे 
बादशाह के साथ थे काट डाला ॥ जब महाबतखां ने देखा 
कि बादशाह ओर बेगम देने era से निकल गये वहां से 
ae किया | ओर फिर दखन में शाहजहां मे जा मिला 
९६९७ Go) जहांगोर , काबुल से कशमीर गया eel sa के aA का _ 
मरज़ Bar बढ़ गया कि लाहेर आना पड़ा | लेकिन मौत ने 
रास्ते हो में आ लिया साठवें बरस में gay से कूच कर गया #॥ 
७०७०५:  आहवबृद्दीन मुहम्मद शाहजहां (साहिब क़िरान सानी) 
ee! जहांगीर के बाद शाहजहां बड़ी wa wa से तखत पर 
101 बेठा जेसी उस के ama में सलतनत ने tras पायी । कभो 
fad के gaa में नहीं आयी॥ जे जे इमारलें उस ने बनायीं 
१६२८ fo कभी किसी के देखने में नहीं wai ॥ शाहजहांनाबाद के 
इमारतें के देखे fen Rar sna ओर Anatase किस 
शान की बनी हे आगरे में लाजगंज का रोज़ा देखे*कि ae 
wad) इमारत आज तक fad! के। दुनूया में नहीं मिली ॥ 
wa AGA ass 1 उस ने सात करेड़ दस लाख रुपये का 
बनवाया था कि जिस के देखने से चक्रा चोंध आ जाती थी 8 
Ps शाहलहां की सालगिरह में सिवाय ape तुलादानों 
aay छबाहिसात से भर भर कर पियाले wea sat जाते थे । 


RUE 9 9 eg २20३५ RE आत्म फाटक IN Ce go, 
gem 1१18० ०३४ ० ५३ ७६३ ॥ nee € whe «७, aro 
| PRR इस तखत का छ फट Ge अज़ चार फट एक सो आठ 
bi al war रत्ती से लेकर“गढ़ाई से। रक्ती तक के लगे थे Sx 
1 साठ पन्ने रृतोस Uke लेकर ३चत्तर CH तक के जड़े थे उठी 
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रूपये से कम wd नहीं पड़ते थे ॥ टेवा नेयर were 
जे। उस वक्त यहां आया था अपनी किताब में लिखता 
शाहजहां लेागें पर azure नहीं करता हे। wate 


ee बात से जान लेनो 11707 ee 
fazra सेने चांदी ओर जवाहिरात के चेबोस करोड़ रुपया 
नकुद Ere मरा । ओर ail tama Bam पैसा'मा[मल से 
ज़ियादा नहीं मांगा ॥ ख़फ़ोश्ां areata? आमदनों Ake 
airs रुपया साल लिखता हे। लेकिन टेबनियर बत्तीस करोड़ 
बतलाता डे a 


इसो बादशाह के ज़माने में यानी सन्‌ १६३९ Ro में get हि 1 
maa ने कलकत्ते के पास हुगली में जे किला बनाया था| ec | 
ana के gaa ने घेर कर ले लिया ॥ ae 

SAR WHAT की सलुतनत के शुद्ध में देरानियों ने ले 
लिया था | लेकिन कुछ दिन बाद फिर अक्कबर के meet में 
आ गया अब जहांगोर के ज़माने से फिर इैशनियें के हाथ 
Hay ॥ लेकिन उन का gaat शलोमदोंख़ां शाहइजहा से आ १६३० 
मिला | इस लिये sae फिर हिंदुस्तान के शांमिल हे गया ॥._ 
ug अलोीमदोंख़ां बड़ा नामी हुआ दिल्ली को नहर इसो ने 


के सायब्ान में तमाम Wit थार मोती ठके छुए ये ग्रार फालर Pat मोतियों 
की लटकतों थी उस तखुत की ages wwe मोर दुम फैलाये सोने: 
का water से जड़ा yu we था दुम में बिलकुल नीलम ; 
से देह मा सा झा ata मिरतद यह aie 
Gz का आबेज़ा भी उस में एक से ancy रची 

जिन पर उस तलुत का सायब्रान खड़ा होता था 

र्त्ती-से के सोतियों से बढ़ी वीं 
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शल्य 2 TR. 0७ eee 
os \2n 2raa उस के पास इतनो थी कि 

“gees So Game में SLA कहाँ से गड़ो ge पायी ॥ सन्‌ १६४० ई० में 
a a में फिर ज़ोर मारो ग्रार eae sa के दख़ल में 
aa गया ॥ 
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हैः : Wit उसला पहले Ar दखन में दीरे को तिजारत करता 
Fa wi लेकिन अब ays दिनें से wacare कुतुबशाइ गालकुडे 


के बादशाह का वज़ोर Hi गया as गबटल्लाह ने कई AAI से 
नाराज़ द्वे कर इस के बेटे मुहम्मद wala के Hz किया तब 
रूस ने शाहजहां से मदद मांगों | शाहजह्ां को HAA 
अषटल्ाह के बहुत Se किया शाहज़ादे ओरंगज़ेब के इशारे 
मुताबिक Bia Zar उस के इलाके में घुप गयी॥ wage 
ने तो ओरंगज़ेब के आदमियों के। साबिक सुलह्ननामे के मुवा- 
फ़िक़ देसत समझा उन के खाने पीने का बंदे।बस्त करने लगा 
लेकिन et ने अचानक उस al राजघानी हेटराबाठ के 
लटना ओर फंकना शुरू किया | नाचार अबदुल्लाह ने मुहम्मठ 
अमोन के भा क्रेद से Bre दिया ओर ओरंगज़ेब के लड़के 
gan मुहम्मद के अपनी बेटो ब्याह में ओर एक करोड़ 
रुपया नज़र बादशाह के लिये दे कर अपना पिंड छुड़ाया ॥ 
मोर Tar ने शाहजहां के बह मशहुर ३१६ cel का के ह- 
नर छोरा # नज़र [दया ले। ea के किसी किसान M1 गेादा- 
घरो कनारे Grae को खान में ख़बुज़े का खेत Hak हुए मिला 
i? था Wt अब पंजाब से मल् के मचज्जमे इंगलिस्तान यानी हिंद 
॥ की Rec इम्परेस पिकोरिया को ग़िदमत में पहुंचा । वह बरा- 
-बर झरंगलेब का मेतमद साहिब बना रहा ॥ 
fo “ gresiei के चार लड़के थे दाराशिकेह ४२ बरस का शुजा 
४० बरस का ओरंगज़ेब ३८ बरस का ओर Bar मुराद भी 
eens se Se था दश्रांशकेाह बहुत नेक था हर मजहूब 
जहां के ले।हरियों ने इसे cee का आंका था 
“जाल में मिला Sra जाने wag इसों aaa उस को नाम 





















मिला करता are दाराशिकाद बजोग्रद्द -था । ले 
- जहां उस का इस्प्ियारं बढ़ोता जाता था ओरेगज़ेब 
wis इस के दिल में aaa को परी आजे थी। ay 
wa के बहाने से थी ॥ सदा मेोलवियों को तरह रहा क 
जा कुछ हाथ को मिहनत से मिलता sai से अपनी 

करता  स/थियें से सदा wer करता कि में Ar wae 
BA चला जाऊं लेकिन क्या we दाराशिकराढ काक़िर R अगर 
इस का efiqare Bray दीन के बहुत ख़राब sue 
यही सबब था fe मुसलमान उस के जो से चाहते थे ओर 
इस में शक्र नहीं fe उन्हों को मदद से उसे सलुलनत हाथ 
लगो | लेकिन साथ वी ae भो याद cam fa हिंदुओं 
बेदिल Bt जाने से ae सलुतनत बिल॒ऋल बे ज़ेर BT 

छघ Fan ता न माल॒म छुआ। लेकिन ओरंगज़ेब के 
का नतोजा बख़बी दिषणलायों दिया 


शाहजहां इस अस में सख्त बीमार Br aay 
बचने की न थी दाराशिकाद् ने बहुलेरा चाहा 
फैले । डाक बंद कर दी मुधाफ़िरों ar चलने से 






जरंगज़ेब aga का मबेदार था मुराद को लिखे. 
poled ama आप के मुबारक हो में ag जाने को 
बिलुकुल तथ्थारी कर चुका हूं लेकिन दीन का काम समम कर 
जब तक fe इस काफ़िर ढारा का कुछ बंदेबस्त न Bras 
में भी तुम्हाण मददगार हूं ओर फिर मालवें में आकर मुराद 
2 मिल गया ॥ 
yar ते बनारस के पास दाराशिक्राह के लड़के मुलेमान- 
शिक्काह से शिक्रस्त खाकर बंगाले के लेट गया। मुराद ओरंग- 
Sa के साथ उज्जेन के पास राजा जसवबंतर्सिंड के जिसे दारा- 
fare ने उन के मुकाबले के। भेजा था शिक्षस्त दे कर आगरे 
से og मंजिल के तफ़ाबत पर आज़ पहुंचा ॥ दाराशिक्रेद् तख़ 
- मीनन्‌ एक लाख Bat ले कर उन के साम्हने आया। बड़ी भारी- 
लड़ाई हुई मुराद का Brat Ati से स्राही की पोठ aa गया ॥ 
ae आप भो ae ane घायल हुआ । el ने मैदान ये 
भागना चाहा Ar Wi में कठबंधन डलबा दिया ॥ राजा राम- 
fee केसरिया बागा पहने मेतियां का हार रिर में लपेटे 
मुराद के हाथी से जा भिड़ा । ओर भाला चलाया ॥ मुराद ने 
ठस्र का भाला ते ठाल पर रोका। ओर राजा के Vw हो तीर से 
मार डाला ॥ उस के मरते ही रजपत बड़े Sry में आये। ओर 
ढेर के St बहां उन की लाश के लग गये ॥ Brinda चिल्ला चिल्ला 
> क्र अपने सिपाहियें के wet gan था“ अल्लाहु area 
यात्ती अल्लाह तुम्हारे साथ हे राजा रूपसिंह Sz पर से उत्तर 
पड़ा ओर Brg कर अपनी तलबार से श्रारंगजेब के BS का 
wear काटने लगा। ओरंगज़ेब उस की बहादुरी देख कर Tay 
खश हुआ कि va यह मारा नजावे लेकिन उस छुज॒म में 
ara ता था 0 बात को बात में उस को घज्जियां उड़ा 
फ़ोज के ग़ल॒बा था। लेकिन उस के हाथो के 
लगा इस सबब से उस' ने भागना am दारा- 
as ने जाना fe बह मारा गया. 
भाग गयी ara के भो amar wet) माई | 




























rea के बाप के सामने ले न गया धय' 
- का लेकर सोधा were के carat हु 


इस के बाद जिया ॥ ओरंगज़ेब ठस की बंडी इज्जत ग्रार 
ख़ालिर करता रहा | लेकिम sanan sae की ed तारीख 
तक fr) जातो छे आगे सिक्का ख़ुतबा श्रोरंगज़ेब का चला ॥ 
शाहजहां ने ३० बरस बादशाही की | ६० बरस को उमर में 
wane! उस से दछीनो गयी ओर ०४ बरस को उमर में 
उस ने बफ़ात पायी ॥ 

जब मुराद का कुछ काम बाक़ों न रहा आरंगज़ेब ने यक्र 
‘Tra उस क्षी ज़्ियाफ़त की ओर इतनी शराब पिलायोी fa 
atm Rea | तब उस के हथियार sacar कर Br थी pat 
में बेड़ियां डलबा कर ग्वालियर के fae में मेज दिया 

Vv मुह्दीउद्वीन मुहम्मद ओरंगज्ेब आलमगीर 

ओरंगजेब ने लखल पर बेठ कर अपना लक़ब आलमगीर 
TRA) मुलतान के पास तक्र दाराशिक्रोंह का पीछा feat 
लेकिन जब ga fe दाराशिकाह sacra से faa की 
भाग गया Bye Yar बंगाले से आता हे Grey इल 


तरफ़ मुझ age में yor के साथ लड़ाई हुई 
खाकर फिर बंगाले को तरफ़ भागा ओर 
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:... में सणत्तियाँ बहुत डठायों जब सिंध की 
E . अजाधन के हाकिम मलिक जीवन ने an की 
qe लड़के समेत Fe कर के ओरंगलेब के पास ले आया #॥ 
Mensa ने बड़ो खशियों मनार्थों दाशशिक्राह् के। पदले' ले 
हा हाथें में हथकड़ियां ओर पेरों में बेड़ियां डाल कर बे भूल के 
हाथी पर बाज़ार में घुमाया। ओर फिर Fz में मेज कर 
इस बहाने से कि ठस ने मुसलमानों का ठीन देड़ दिया 
Melani से फ़लवा लेकर emai के हाथ से कलल करवा 
wer, Me उस के लड़के सिपिहरसशिक्राह के Hz रहने के 
लिये ग्वाल्यिर के क़िले में भेज दिया 
सन १७०० fo के शुरू तक मरहटें का नाम कुछ Var 
मशहूर न था aaa के aati की फ़ोज में सवारों की 
ast अलबत्ता करने लगे थे | लेकिन हकमत के za के 
नहीं पहुंचे थे ॥ are Riga दखन के eisai में से एक 
के यहां कुछ सारे के साथ नोकर था | ओर wae याटवरालः 
उसी ean के तहत में दस हज़ार आदमियें का अफसर 
था 0 यक्र दिन मालजी Rise के लड़के साहली के। अपनी 
लड़की के साथ गोद में Barat eA को राह से कहने 
छगा कि यह ले। अच्छा जे।ड़ा ब्याहने लाइक़ हे मालजी iam 
ने उसी an बिराठरीवालें & जे sai Risa थे गवाह set 
दिया ओर wer कि Sey भाइये। wast यादबराव ने मेरे 
Q2 के। अपनो बेटो दो । नाचार लक्रजी याठबराव के अपनों 
CA साहजी के साथ eves प्ड़ों ॥ कहते हैं कि means 
_$ गेल बाले यदुवंशों cag से निकले थे। Bre gage - 
चढ़ाई से पहले देवगढ़ के ua भी, यटुबंशों कहलाते 
aera का निकास ee asa 




















सेवाजी अभो yn सोलह बरस का aivaam 
fe बदन में उस के जवांमर्दी का ga Gro में 3 
faa शिक्षार खेलने Be erat मारने से काम = करे बडी 
ai के जंगल पहाड़ों में जंगलो Bx पहाड़ी आदमिये के साथ 
उसे आराम था ॥ ae उन बिक्रट जंगले की राह Be BB 
ugigi के घाटे। से ख़बर बाक्षिफ Bear था Bre एक्त ? जंगली - 
sami का नाम aa जान लिया था। बोजापुर a सलुतनत 
कमज़ोर पड़ गयी थी सेबाजी Sar ana मारते se 
अमलदारी के किले AA लगा। पहला किला जे। saa ay 
में किया gar से दस केस पेर लारना नाम था ॥ बोजापुर se 
बादशाह Azar कर के Rael के बाप areal (५८ 
लिया 4 तब Sars ने शाहजहां के wal लिखो शाह 
ने उसके बाप के भो छुड़वा दिया ओर ठप्ते पंज जारी २ 
पांच हजार सबारों के wat का ख़िलाब दिया ॥ ज 
| छुट गया । सेवाजी फिर अपना इलाक़ा बढ़ाने लगा ॥ बीजा- 
पुर के बाठशाह ने अफ़ज़लख़ां के इज ने कद भा 
उस के ज़ेर करते के भेजा सेवाजों ने क 


__ again eae oe 
_ बाहर आया ॥ लेकिन अंगरस्षे के नीचे Greve! fare पहने 












हुए। ओर wai में शेरपंजा + चढ़ाये हुए ॥ सिवाय इस के 
ठस्र ने यक छुरा भी कमर में छुपा लिया । sa अफूजूलश्ां 
जे Bare के गले से लगाया सेवाजी ने sa Has a aiia 
fear श्र Wea gt 3 ca का क्राम तमाम किया ॥ Bars 


. का इशारा पाते ET उस की तमाम फ़ोज जे vere] में छिपो 


थी मिक्रल आयी | ओर अफुज़लख़ां को GTA पर ले बिलुकुल 
ग़ाफ़िल थी इस लेज़ो के साथ गिरो कि वह उसी दम तीन 
Ace दवा गयी a 


are के ले लट मार से काम था । कान किस 
का इलाका ह्टे यह ठसे कहां ware था ॥ जब Rings 
के किलां पर भी उस ने हाथ डाला । ओरंगज़ेब कामाम शाइ- 
eral जा उस घकत दखन का Baar था फीज लेकर मुक़ा- 
am के। asta Bars! सिंगार या सिंहगठ के पहाड़ी किले 
पर as गया | शाइस्ताख़ां रछ केस पर पना में उसी मकान 
के altar ठहरा जिस में सेबाजी कुछ दिनों रह चुका था 
faera wa दिन ae रात के ry आदमो साथ ले के भेस 
बदले हुए किसी बात के साथ शहर में घुस आया। ओर णक 
चारदवंज़े को राह पहरेवालां से बच कर ठोक उस जगह 
जा पहुंचा जहां areal via पर सेला था ॥ सेवाजी की 
तलवार से mera की fag दे। उंगलियां कटने wii 


3 खिड़की की राह् कद कर जान बचा गया | लेकिन लड़का उच्च 


का काम आया ॥ सेवाजी उसी दम फुर्तो के साथ वहां से 
निकल कर साथियों समेत मशालें जलाये अपने पहाड़ी किले 
= गया | ओर शाइस्ताख़ां का wast सास देखता ही 


; दिलेरख़ां के। दखन को मुहिम्म पर भेजा। Barat ने 


प्रयास gee का दिया ओर राजा ज़यसिह के पांस चला 
















पहरों के बोच से निकल गया । श्रार कुछ दिनें ब्राद aM 
Ba में var जा पहुंचा ओर फिर धीरे धीरे उस ने अपना 
इलाक़ा बहुत बढ़ाया ओर बड़ा नाम पाया # ah 

इसी साल में mene का aera हुआ | whe वह १६६६ 
faa से बाँदर adi निकलने पाता था लेकिन वहां Hinge 
उसे aga इज्जत और अदब के साथ रखलाथा#ऋ 5 

यह ज़माना ओरंगज़ेब को पूरी तरक्की का था डथर कश्मीर... 
के gaa ने हिमालय पार छाटा तिब्बत ane कर लिया... 
था। ओर इधर बंगाले के gaa ने चटगांव का इलाका 
बादंशाहो अम्नलुदारी में मिला दिया था॥ ओर फिर इस ie 
a ze के दर्मियान ans: woe कहीं कुछ न थाह ... 
अरब ओर हृबश से लेकस Ba gua तक के गलुची tem 

; # यानी दोरा यानी टोकरा «५ as लि 


¢ एक साल पांच बादशाह के एलरी apse ० ne 


- 


.. के ठबाई में हाज़िर थे लेकिन Oe सलुतनतें में क्या oe 
श्रमन चेन Oy अस तक ठहर सकता था १ ॥ ery 
Ringe ने लिजया फिर जारी किया। इस काम के लिये 

- शक मुल्ला मुकरंर हुआ कि हिन्दु Ara अपने घमे के AFI 
कुछ aa धाम न करने पावें लेबहार ओर val पर जे मेले 
हैाते थे वह मी बंद कर दिये उस ने तो यहां तक gan दे 
fam था कि प्िवाय मसलमानें के wei ae हिंद बादशाही . 
Fad न wa लेकिन तामोल न हो eat तामील ते किसी 
हुकुम की प्रो न हुईं लेकिन दिल हिंदुओं का मुसलमानों की 
खलतनत से परा हट गया॥ जे| कुछ कि उस aaa इन की 
सलतनत का हाल था उसी wR खत से जाहिर हे। जाता है 
@ किसो राजा ने ओरंगलेब के लिखा था ओर amis ने 
अपनी तवारोख में ठजे करदिया हे | खलासा उस का Ta 
2 0 कि देखिये ऋकबर जहांगोर ओर शाहजहां के aaa में 
इस म्रलक का क्या हाल था ओर अब क्या हे गया छे। जब 
aa fae गरेस्सब मजहब के आदमी नाराज हैं ग्रार आमदनी 
दिल पर दिन घटी जाती हे जब रअय्यत पर ज़लम BAT 

- हे ओर ख़ज़ाना खाली पड़ता जाता हे पुलिस को काई ख़बर 
नहीं लेता Wet खद शदरों में ख़तरा रहता @ Al यद्द बेड़ा 
के दिन चल सकता हे ? ॥ 





। “राजा जसबंतस्िंह जे।घपुरवाला काबुल की मुहिम्म पर मर 
गया था उप्र को रानी ओर दे। बालक लड़के बादशाह की 
ail का इंतज़ार न कर के दिल्ली चले आये बादशाह ने 
उन्‍हें Ha करनेका अच्छा बहाना पाकर घेर लेने का हुकुम दिया 
sate रानों ओर लड़के के। Ar उनके साथी रजपत भेस बदला 
कर निकाल ले गये पर हिंदुओं का दिल रहा ger ओर भी 
] Bieter hietee Brag. जो जही कर केसर कर 
* जब तक गरंगज़ेब जीता verse अजोतस्सिह चाकरों बजा . 
. लाने के बदले लड़ भिड़ कर सदा उसे संग करता रहा ॥ राना 

















feat | बेटा उप्त का संभाजी बठचलन wi ta 
Ws दी दिनें बाद ओरंगज्ेब ने दखन पर ag aA 


तानाशाह के नाम से मशहूर हे संभाजों से आपस की सदद का ._ 
Sra फ़रार किया था इसो लिये ओरंगज़ेब ने पहले कुछ ae 
Ragusa भेजी ॥ बादशाह ते किले में जा छुपा। और 
png दिन तक बराबर लुटा किया ॥ wat बादशाह _ 
बहुल St रुपया दे कर किसो तरह उस दम यह बला | 
अपने सिर से ciel | ओर ओरंगज़ेज के साथ सुलह कर ली ॥ 
Rivas के। edt से जे ada मिली सारी Gra ले कर 
Marge पर गिस | ओर उस get के जा घेरा ॥ थोड़े हो 
दिने में दीषारें टूट गयों गेरंगज़ेब तखुतरबां पर अंदर गद्या ९ 
बालक बादशाढ के Be कर दिया। ओर उसका सारा 
अपनी अमलुदारी में मिला लिया-॥ जब बो जापुर wae A my 
शया इस बहाने से कि Mages का बादशाह काफ़िरों के 
पनाह देता हे फिर य्रक्रायक्र उप्ते जा दबाया | साल मह् came 
मुद्दासरे में गेलकुण्डा भी टूट गया ओर बीजापुर की त 
इलाका भी ओरंगज़ेब के हाथ लगा॥ ६ 





Ee aed vee’ % क्तमिस्नाशक Pe ee 


इलाक़ों का हाथ लगना Arar ओरंगज़ेब को 
a a परा VAT था। पर सच Wat लो हम इसी 
तारीख से दिल्ली को सलुतनत का घटना wut BAS इस 

- में किसी तरह का aa नहों कि Aaa ayaa के Qe 
का बीज eo) aaa में बेया गया टहनियां ओर पत्ते उस में चाहे 
oa निकले बीजापुर ओर गेलकुण्डे को बादशाहियें से दखन 
he Ham तरह का इंतिज़ाम dar छुआ था ओर मस्हटें Ue 
8: बड़ा Sara था ॥ इन के टूटते ही Vel हर तरफ़ ग़दर मच 
ae गया | ला सवार सिपाही sa Fat थे बह भी अकसर 
मरहटें से जा मिले मरहटें ने जो खाल के we मार करना 
। शुरू किया। Bins की यही बड़ी तारीफ़ हे कि अपने जीले 
जो सलुतनत में ख़लल नहीं पड़ने दिया पर आसार ,ज़बाल 
उसे माल॒म हे गये थे अकबर के बछुत तक्र भी ब सिपहगरय 
की बाकी थो। उसके सदारों Had gaa को चालाको देखने 
ee में आतो थी ॥ लशकर बादशाह का सब से बड़ा Hat wt 
| ओर उसो को दुरूस्तो का सठा उसे dure we लेकिन 
ह जहांगीर श्रेर शाहजहां के जमाने में ale ख़तर कम ओर 
। अमन चेन बहुत रहने के saa ग्रेश इशरत Al बढ़ गय्यी। पर 
1 जिस के सिंपहगरी कहते हें बिलुकुल जाती रही ॥ सदा से 
ag) ठस्तर चला आता हे कि कंगाले।! के जब होसिला छाता 
हे बढ़े बहादुर बन जाते हें । ओर HH कुछ चाहते हें पाते we 

, श्रेर जब बहुत मिल जाता हे गेश में पड़ कर ग्रेसे a Br 
आते हें fa फिर sal तरह Ser ser ने ओरों के दबाया 
था नये हेसिलेबाले उन्हें दबा लेते हें edt ace दान्यब 
... पगारबालों ने छुमियें! के carat) इसो तरह शरबवालों ने 
.. हेरानियों के दबाया.॥ esl are तातारबालों ने चोनियें के 
/ (Are अब आखिरी ज़माने में इसो तरह फ़रंगिस्तानवालों 
के ठबाया ॥ कारखाना इन का भी अब बहुत 
age का इन में गेखा रबाज हे ओर दिन 
। द्वाता चला जाता हे कि णेय्याशों में 


2 




















न पड़ कर ये सिपद्दगरी के दर्मियान ओर 
होते जाते हैं । ane Brea waa बढ़जाने के 
तलबोी से कुछ बदनी ताक़त घट भी जाती Me = 
ade से णेसी Wh Arm बंटक़ जहाज़ ग्रार नथी नयी तरह के. 
ओज़ार ओर दृथयार चले जाते हें कि जिन से णंक 
शक आठमो में से से हज़ार हज़ार बलुकि लाख लाख का 
an हासिल कर HA हें ॥ F 

निदान अब ज़रा Brinda की Gla पर निगाह करनों 
« चाहिये । ज़रा इस के सदारों के चेड़े के देखना चाहिये ॥ | 
ओर are बिलुकुल रंगी हुईं BA चांदी के ars छिर से be | 
aa लदे हुए कलगियां बहुत लंबो लंबो पेरों में फांजनें बजती .. 
Ete are इतने कि जितने लंबे शायद उसो के क़रोब करीब 
चोड़े.। ओर फिर चारजामे उन पर मख़मली Gare बड़े भारी 
पड़े हुए ओर उन में सुरागाय की दुम के wax. देने तरफ़ 
लटकते हुए ॥ सवार घोड़े से भो fama fea के लायक़ 
हें काई अपने से ज़ियादा भारी दगला ओर fare बकतर 

हुए । Bre घेरदार जामा ओर शाल दुशाले लपेटे हुए ॥ .. ३ ८] 

लेकिन चिहरे ad रात के जागे नशे में चर या दवा खाते हक 
पोले । दस क़दम घोड़ा चला घोड़े का adiay आया सवार © 
बेहोश दे गया अगर ae चलना पड़ा दोनें Aza Brac गिर 
पड़े a जेसे सदार वेसे हो उन के पियादे Bn सवार oe ts 
में जहां cadaurel ते से। बनिये दुकानदार vig भर्गा ie 
रंडो Gat Frac ख़िदमतगार ख़ानसामां waa are के। मिल _ 
सकती । डेरे डंडे येश इशरल के ara समान इतने कि कभी 
अच्छी तरह बारबदे।रो की तठब्ीर न Br सकतो 
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great कग्ता है ॥ और बड़ी से बड़ो सज़ा ates 
faa a तनख़ाह कटगयी ॥ जिमेलोी करेरो # ने माचे सन 
१६६४ 20 १६६४ 20 में ओरंगज़ेब की छावनों गलगले. में देखो al बह 
fear हे कि ca लाख से ऊपर आदमी थे | ओर डेठ कास 
a Wer fat arewe. और शाहज़ादों के देरे खड़े Ato इन 
के काम पड़ा Sa मरहटें से जे अंगरखा जांघिया oad 
पगड़ी पहने कमर कसे हाथ में माला दक्खनी चेड़ें पर सवार 
ry तीस केस ते हवा खाने के aA आते Bia थकते न 
> aig Ba थे ॥ जे। बांजरें की सेटो wavs के साथ उन का 
खाना था। ओर घोड़े का ज़ीन तकिया ज़मीन बिद्दटना ओर 

आसमान शामियाना था ॥ 


निठान ओरंगज़ेब इन की फ़िक्र ही में था कि इस के एक 

sarc ने कहाँ प्रे पता ठिकाना लगाकर sare के। Baa 

संग्मेश्बर के बाग़ में जा घेरा। वहां ae थोड़े हो से आदर्मियों 

के साथं जी बहला रहा था नशे में Bia के सबब भाग न 

सका ॥ यह उसे Winds के पास क़ेद कर लाया। ओरंगज़ेन्न 

ने इस से कहा कि त्‌ मुसलमान हे जा लेकिन उस ने गेसा 

wer जवाब टिया कि ओरंगज़ेब ने गमे ae से उस की आंख 

निकलवा कर Pt जीभ कटवा कर उसी दम मरवा डाला ॥ 

| संभाजी का लड़का साहू भी बुद्ध दिने। sla Fz में आगया 

> लेकिन उस का भाई राजाराम sal तरफ़ लड़ता freA रहा 
Mi जे Bade जेब इन avez के दबाने को fear करता 
था के AD ग्रार भी ज़ोर पकड़ते जाते थे Brinda को 
RIS. gerd a इन का शुमार छढ़ता ati ओरंगज्ेब Bie 
(meat बाढ़ो नहों द्वाड़ता था लेकिन इन से दिन पर दिन 
Sa होता ara था ॥ > 

fea, See Od. पर 7 ाण 










.नगर में पचास बरस बादशाही करके Aare बरस को: 
में दुन्या से सिधारा # ।ओर हिंदुस्तान का आख़िरो 
मान बड़ा बादशाह Bt गया ॥ 


यह इतना बढ़ा था पर ते भी सलतनत के कामों से कभी 
जी नहीं चुराता | ज़रा ज़रा काम आप देखता आने जाने 
घालें से सब तरफ़ को ख़बर लेता रहता » बे उसके ERA 
कुछ भी न होता । दखन की agai में बह oma 
घिपाहियें से भी ज़ियादा सख लियां sears इस बादशाह के 
अकलमंद Wt हिम्मत वाले BA में किसी ace का ua नहीं 
लेकिन दिल इस का बहुत Ber था । मज़हब की ज़िद से * 
हिंदुओं के यकबारगी नाराज़ कर दिया बनारस में विश्वेश्वर ५ 
ओर fegaras का ओर मथुरा में गेविन्ददेव का मशहूर 
मंदिर तोड़ा ॥ जे रजपल जी से अकबर को aad करते थे 
उन्ही ने इस का म॒क़ाबला किया। मरहटें का जी बक़.गया 
RGA पाकर यही मुसलमानों को सलुतनत के ज़वाल का बहुल 
बड़ा सबब हुआ आदमी का दिल भी भगवान ने कैसा बनाया 
है बाप का az करके ओर भादयें के मार के ततल पर... 
Qari इस में कुछ गुनाह न समझा ॥ ओर मसले दम fe 
गया कि टोपियां सी कर जे। में बेचता था उस में का साढ़े चार 
रुपया बाक़ी हे ae) मेरे aga में ख़चे करना। ओर goa 
लिख कर जे में ने ८०9) रूपया जमा क्रिया हे उसे meet 
के बांट देना॥ गाया इसी बात से वह नेकी का ast बन _ 
गया | जे हे मरते aaa उस के जो में बड़ा पछलावा था a 
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.+ _. हैदेखाचाहिये an सज़ा मिलतो हे | मेत दिन at दिन 

Ke : aaaia आतो जातो हे ॥ : a 

a जिमेलीकरेरों ने ओरंगज़ेब के ७८ arg की उमर में Zar 

ar लिखता हे कि क़द नाटा था बदन दुबला पीठ yet 
हुई नाक्ष लंबी asi Ma बिलुकुल सफ़ेद सादा कपड़ा पहने 
ung! में णक्र बड़ासा पन्ना लगाये wel के सहारे से अपने 
wt के टर्मियान खड़ा लेगें Balsa लेकर बेचशमे आप 

ओर उन पर हुकुम लिखता जाता था ओर चिद्दरा sa . 
का इस काम में बहुत खश मालम Bren था ॥ 
हक J  बहादुरशाह 
ओरंगज़ेब के तीन लड़के थे आज़म owe और कामबखणश 

यहां लशकर में ता आज़म तखुत पर बेठा । Be बहां काबुल 
में मुझ्॒ज्जुम ने लाज बादशाही का छिर पर ta ॥ आख़िर 
wt के ue देने में बड़ी सख्त लड़ाई gk आजम मारा 
गया। मुझज्जुम बहादुरशाह के नाम॑ से हिंदुस्तान का game 
हुआ ॥ कामबखुश भी दखन'में इस से लड़ कर Say घायल- 
हुआ | कि sd दिन gaa से सिघारा # आज़म ने aa 
से मुश्रज्जम के मुकाबले By आले aaa साहु के सुलह के 
बादे पर क़ेठ से छोड़ दिया था। ओर फिर वहां के मबेदार 
ने उसे Ga देने में कुछ हुज्जत तकरार न को इस ल्यि 

\ बहादुरशाह के दखन को तरफ़ से ख़ातिस्जमद रहो लेकिन 

उत्तर में तरदुद्‌ का कक नया सामान Rar हुआ ॥ 


4 Gated) सदी में कबीर की ace नानकशाह ने feral का 
रा UH नथा मजुहब निकाला। ग़रज़ उसको शायद यह थी कि 
. हिन्दू मुसलमान यक Brad मुसलुमानें के यह बहुत बुरा 
. लगा अकबर के OTS साल ही के अंदर उन के TE के मार 
b डाला॥ तब ते। faa बिगड़े। मुसलुमाने। के। मिलाने के बदल 
a है. SAR नाख करने पर मुस्तड्भद Rae चाद्टे जितने काटे me 
WA UC बादशाह इलाकों में BBs उठाने से बाज़ न रहे 8 
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Se फ़ोज are) पहाड़ों में भाग जाते । जब 
लूट मार मचाले ॥ इन का दसवां गुरु Mie: 
९६०४ Ro में गद्दी पर Rati बड़ा नांमों Bre Rife 
हुआ 8 पर तब तक जमाग्रत को कमी के सजब इन का 
सितारा चमकने न पाया। आख़िर बह किसी अपने दुश्मन 
के era से नांदेड़ में मारा गया ॥ ee 
निदान wa इन सिक्‍खों ने सरहिंद के हाकिमें| के शिकस्त 
दे कर बह wee लूटा ओर फुंका ओर ae किया। ओर 
सहारनपुर तक हर तरफ़ ग़दर मचा दिया ॥ के ७५ Te 
बहादुरशाह के इन के मुकाबले के लिये आप जाना पड़ा 
ये फिर पहाड़ों में साग गये बहादुरशाह were पहुंचकर ०९ 
बरस की gat H gam से ठिधारा। यह परे vig. are भी 
बादशाही नहीं करने पाया 
छहांदारशाह * 
लेकिन इस का बड़ा बेटा जहांदारशाह aan पर ask 
से साल हो भर के Wat मारा गया हस ने oF HBT रख । 
लो थी । उस के रिश्लेठारों का 2m सब से ऊपर कर दिया . 
यह बात cana के बहुत बुरी लगों ॥ जब इस का 
भतोजा फ़रुख़सियर बंगाले Bas कर आया ओर यह आगरे के 
पास oR भारी लड़ाई में शिक्रस्त खाकर fag) के भागां। 
इसी के agit ज़ूलफ़काग्ख़ां ने इसे पकड़ कर फ़रुख़सियर के 
हवाले कर दिया फ़रुंख़सियर ने Sai की जान लो ओर आप 










Bre Ar सब भेड़ को खाल पहना कर उंटें पर सारे शहर में 
gma गये ओर फिर सात दिन तक क़तल होते रहने लेकिन 
बंदे के लाश का sie पहना कर लेहे के fiat में बंद 
क्रिया | उस के गिर्द भालें पर उस के साथियों के fac थे 
शक बिल्ली उस नें पाली थी उसे भी मार कर om भाले से 
weal दिया॥ Sqia नंगी तलवार लिये साम्हने खड़ा था । 
उस के बालक लड़के के उसे दे कर कहा कि त॒ ही अपने 
हाथ से मारडाल ओर जब उस ने इन॒शार किया Ar agra 
ने उसी के साम्हने sa बेचारे बे गुनाह बच्चे के ज़िबह कर 
के उस का कलेजा उस के बाप के ऊपर Har ओर फिर aa 
“चिमटें से Ara Ara कर उसे भी टुकड़ा टुकड़ा कर Sree 
ay ua fara ag! जवांमर्दी से at) आर अपने age 
3 ou a डिगे ॥ 


फ़रुंख़सियर के। बादशाष्ट BAR पहले earerara के 

aa खय्यद प्बदुल्लाह ओर fae के wean सय्यद 

हुसेनग़ली इन देने भाइयें से बहुत मदद मिलो थी eat 

लिये पहले के। वज़ोर ओर cat का अमोरुलुठमरा मुकरेर 

किया | लेकिन दिलें में wa पड़ गया ॥ बादशाह के उन को 

are से खटका था ओर उन के बादशाह को तरफ़ से न 

बादशाह में इतनी wae थो कि उन्हें अपना ख़ेररवाह बना 

» लेता | ओर न इतनी जुरअत fe उन्हें दर करदेता ॥ निदान 
९०१६ डे० इन सय्यदें ने फ़रुख़सियर को जान लो और जब रफ़ोड्ट्रजात 
58: >ग्रार रफ़ोड्ट्वोला SA wens fea के see} ने लखुत पर 
7S? ब्िठाया था चार ही चार महीने के अंदर इस दुनुया से ठठगये 
। के oval ने रोशनअखुतर नाम ओरंगज़ेब के ow पोते केा 
mera कर के तखुत पर fort जहांदारशाह ओर फ़रूँख़- 
feat ने इतने शाहूज़ादों के क़तुल करडाला था कि सिफ़े 
महलें में जे छिपे छिपाये बच रहे थे। वे ही ज़रूरत के 
wan तलाश कर के निजाले जाते थे 8 
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शेशनघखुलर ने लखल पर बेठ कर अपना ल 
म्मदशाह रक्‍्ज़ा # लेकिन इन स्य्यदों से ag भी बेज़ार 
कठपुतलो की तरह कब केदे आदमी feel दुसरे के 
रहना पसंद करता हे पर उन से छुटकारा पने की कोई Bes 
नहीं देखता था ॥ ख्य्यदें के दुशमनें ने जे बादशाह को 
मर्ज़ी मालम की आपस में ठन के मारडालने का ont किया 
Gifaciest आसिफ़जाह जिस का बाप ग़ाज़िठद्वी न ओरंग 
ज़ेब के नामों त्रानी सदारों में था। ओर fara को अलाद में 
अब तक द्वेदराबाद को नव्याबी चली wae awa में बाद- 
शाह At नाम का था इन रुध्यदें से बिगड़ गया था ॥ eat 
लिये हुसेनअरली बादशाह के ले कर Wa समेत aaa के 
रवाना हुआ। ओर अबदुल्लाह के दिल्ली में द्वेःड़ा ॥ पर रास्ते... । 
में एक क़ल्माक 1 ने अर्जी देने के बहाने पालकों Row *'  ., 
कर 38 qr यक्र ख़ंजर मारा ! कि बह लेथ होकर बाहर. 
गिर पड़ा ॥ मुहम्मबशा ह ठिल्ली के geri अजदुल्लाइ ने निकल 
कर मुकाबला किया ॥ राजा चड़ामन जाट ठस के साथ था। 
पकड़ा गया ॥ आसिफ़जाह का बादशादह्द ने awe fat 
लेकिन जिस ने ओरंगज़ेब का दबे।र देखा था भला बह ye 
म्मदशाह से ग्रेय्याश" बादशाह के पाप कब ठहर ABM था ॥ 
मुदरर ले मुहम्मदशाह क्री महलें में ce थी Be Bak 
मुसाहिबी करते थे दिन cada से काम था। बादशाही का... 
ते ख़ालो णक्र नाम था ॥ विज्ञारत से इस्तोफ़ा देकर दखन _ ‘ 
के। अपनों ee पर चला गया | नजुगना हमेशा | 
रहा लेकिन ओर किसी बात में दिल्ली के दबार से 

न रक्‍ख़ा ॥ मरहटें का ज़ोर इस WH में ay 


लक उन्ही का डंका ,बजता थ 






| विश्वासनाथ को जे। केकण में किसी गांव का पुश्तेनो पटवारी 
था पेशवा बनाया | इस का बेटा बाजीराव # पेशवा बड़ा 
.... हेछिलेबाला हुआ 8 ठस ने देखा कि ठिल्ली को सलुतनत में 
.. अब कुछ दम बाक़ी न रहा। ओर मरहटें का बे लूट मार. 
; चेन पड़ना या सिपहनगरी में Zam रहना कठिन देगा ॥ फ़ोज 
radar पार उतार दिया। ओर मालवा बुदेलखेड seat 
पाटता येन दिल्ली के ठवोज़े पर देरा आडाला ॥ पर दिल्ली 
लेनी या बादशाह के छेड़ना उसे मंजूर न था | ओर उचर 
से आसिफ़जाह ने भी दिल्ली की तरफ़ कूच किया था ॥ निदान 
बाजीराब फिर ama की तरफ़ मुड़गया AAR पर aa 
तक श्रपना FAA THA MW मल्हारगाव हुलकर ओर TAH. 
Gian देने उस के तहत में बड़ी बड़ी फ़ाजें पर हुकुम 
” चलाते थे। ओर भारी भारी मह्म्म सर करते Ba कहते हें 
कि मल्हारराब AAT गड़रिये का लड़का था ओर किसी ana 
में भेड घक्रियां चराता ar ग्रार सेंघिया भी पद्दले छ्िद्मत- - 
गारों A Arex रहा था 


नादिरशाह &a था और किस ace दरान का बादशाह ' 
हुआ यह देरान के इतिहास से इलाक़ा रखता हे यहां हम 
: के इतना हो लिखना चाहिये कि ge sted sama उस 
से फिस्कर काबुल की तरफ़ चले आये थे ओर जब उस ने sa 
। की गिरफ्तारी के लिये मुच्म्मदशाह के। लिखा ले यहां से कुछ- 
भो जवाब न गया। Sie फिर ताकोद के लिये जय उसने get 
| Serer रवाना किया ते| वह पहाड़ों में ऋफुग़ानें के हाथ से 
AP गया ॥ इसो पर ख़फ़ा Brat उस ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई 
0 दो | असल बात यह हे कि अगर He BA की खान बे 
मालिक ओर बे पहरे Sra पड़ी हे। ले। वह Ha? जिस का जी 
.. Mesa cc हाथ डाल्ने के न चाहे 9 जब fag! में ख़बर पहुंची 
. कि नादिरशाह यहां के हाक्िमों के शिकस्त देता सिन्‍्ध नदी 


wae बाजोराब ay नहीं दे tage में मरा ॥ 








पार ठतर आया aesv teh न 
ही चला आता हे बड़ों घबराहट पड़ गयी ॥ महम्मद 
का हाल वाजिदअआलोशाह लखनऊ के बादशाह से भो Sr 
मुल॒क Brat sean में तशरीफ़ रखते हें बत्तर था | हमारें 
ae उस बकत के एक्र मेले की तसवंर Araa हे उसी के 
मुदम्मदशाह का सारा ज़माना देख जेना हे बह उस 
मेले की aad हे जे। महम्मठशाह ने महादेव का किया था 
बाजिदअलीशाह के जे।गी जे।गन वाले मेले का भला उस के 
साम्हमें क्या Raa था ॥ उम में नंगे मर्दे ओर नंगी wea 
इस तरह पर बनायी हैं कि हगज़ बयान नहीं कर सकते wa 
दामनगोर हे निदान जे gy टूटों wel सड़ी गली ga 
बहुम पहुंची इकट्ठा करके करनाल पहुंचा। आप्चिफ़जाह ओर 
खआादतखां देने साथ थे समझ्रादतख़ां पहले Al खरासान का 
wa सेदागर था लेकिन wa Bar करता था ॥ लखनऊ के 
बादशाह इसो को बेटी की ओलाद में हें करनाल में नादिर> 
शाह से लड़ाई हुदे भला कहां नाठिरशाह के मंजे हुए ae 
fame! ओर कहां मुह्म्मदशाह को गुड़ियां मरहठों से Ar 
कुछ बस चलता ही न था | नादिरशाह से ae खेल हाथ 
लगता था a शिकस्त aril | इलाज कुछ बाक़ो न Cer सदारों - 
समेत नादिरशाह के पास जा कर हाजिर हुआ नादिरशाह नें 
बड़ो इच्जुत ओर ख़ातिदे।री की ॥ Sarai बादशाह मिल कर 
दिल्ली के faa में दाखिल हुए । Bie उसी में an ara रहने 
लगे ॥ पर दुसरे ही दिन शहरवालें ने अफ़वाह उड़ा दिया 
कि नादिरशाह मर गया | आर बठमझाशें ने उस के साथवालां 
के जे शहर में थे sam करना शुद्ध किया ॥ नादिरशाह ने 


_ जा ॥ बल॒कि मुब्बह् Bra ही खठ घोड़े पर सवार Brae 
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| रही में मारे गये ॥ 


इलिद्दास nt  fafacaras 


goa जेश में ray । घोड़े से उतर कर रेशनुद्वोला घाली सुनहररो 


मसजिद में बेठ गया ओर arm aH # का हुकुम दिया ॥ 
दे। पहर से ऊपर क़तल हुईं | ओर लाख से ऊपर आदमी मारे 
गग्ने कद जगह आग भी लग गयी 1 ॥ आख़िर मुहम्मदशाह 
अपने aati समेत साम्हने आकर खड़ा हुआ । ओर जज 
“नादिरशाह ने area की इजाज़त दी ते मुहम्मदशाह रोपड़ा ॥ 
नादिरशाह ने sd! दम क़तल की Argel का हुकम दिया 
लेकिन वाह रे हुकुम इस जालिम का कि अगर feel ने किसी 
को nga पर काटने के तलवार Ca थी ओर मेक़ूफ़ी यानी 
श्रमान के हुकुम की मुनादी कान में पहुंच गयी। ga sar ली ॥ - 
नाठिरशाह के हिंदुस्तान में ख़ाली Zi का लालच लाया 
था | ठस्ते माल ठकार था मुल॒क से कुछ भी सरोकार नथा॥ 
जा कुछ at जवाहिर माल असबाब बाबशाही ख़जाने में 
Brae था ओर जहां तक adic ओर शहरवालें से हाथ लग 
सका ले ल्बिाकर अट्टावन दिन रहने के बाद दिल्लों ग्रे फिर 
अपने मुलुझ की तरफ़ चला गया। कहते हैं fa उस के यहां 
BAC Sts से ऊपर इस लूट का माल हाथ लगा सात करोड 
का ले fad om तखुत ताऊम्र था ॥ नादिरशाह ने लोगों से 
रुपया लेने में बड़ी जियाटती की बड़े बड़े इज्जुतदारों के 
के।ड़ों से पिटवाया। बहुतेरों ने इस ख़ोफ़ से जुहर खा लिया ॥ _ 
निदान सिंघुनदी पार Ar नादिरशाह ने सब इलाक़ों पर 
अपना Saar रक्‍्खा | ओर ust का मुलुझ मुहम्मदशा ह 
के राड़ दिया ॥ 
.._णक्क तवारोख़बाला यह भी लिखता हे fe नादिश्शाह का 
हिंदुस्तान में आसिफ़जाहओर सग्नादटख़ां ने मिलकर बुलाया 
uri ओर geal को दग़ाबाज़ी से मुहम्मदशाह ने शिक्रस्त, 
end लेकिन इस का कुछ पक्ष gat नहों मिलता ॥ |, 
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ge fai पोछे जब नादिरशाह अपने मुल॒क में ag pag 
edi के हाथ से मारा गया # | उस के aati Hewenem 
अबदालो जिसे लाग अघ अह मठशाह gua कहते हें कंदहार. 
का बादशाह बन बेठा ॥ ओर Gem सिंध कश्मीर पर ear a 
न करके रुख़ हिंदुस्तान की जानिब फेरा ओर लाहे।र लेता १०४० ko 
हुआ सरहिंद में आ दाख़िल हुआ । लेकिन वहां बादशाहों Ha 
से शिकस्त खाकर पंजाब के स॒बेदार से कुद्ध ख़राज ठहराता 
अपने बतन के मड़गया 
थोड़े हो दिनें बाद मुहम्मदशाह् इस gaat से सिधारा 11 १०४८ o 
ओर उस का बलोअ्रहदद अहमदशाह् तखुल पर Bat । 
d WEASIE 7 ghbsaa) . 
इस ने सआदतखां के दामाद सफ़ दरजंग के बज़ीर बनाया 
लेकिन सफ़दरजंग की आसिफ़जाहं के ta ग़ाज़िउट्वीन से am, 
पड़ गयो ओर दबार के सब लोग ग़ाज़िउद्टीन को तरफ़ थे 
"fan fag) के गलो कूचें में तफ़न के आदमियें से दंगा फ़साद 


BA लगा ओर AG का बाज़ार aa ही गमे हुआ। इस 7 
gaa से सफ़्दरछंग विज्ञारत से इस्तोफ़ा दे कर अवध की ! 
तरफ़ अपनी म्रबेदारी पर चला गया ॥ लेकिन बादशाह की ig 


मीज़ां ग़ाज़िउट्टीन से भी adi v2} जब az ,जाटें के fae 
भरतपुर ओर Bin से लड़ रहा था बादशाह शिकार के बहाने. «| 
उस. पर फ़ोज लेकर चढ़ा | ग़ाज़िउद्वीन ने बीच ही मेँ बादशाह | 
के पकड़वाकर मा समेत उस को आंखें निकलबा लीं Be | 
जहांदारशाह के बेटे का तखुत पर बिठलाकर उस का लक़ब १०४४ gO 
mania रख दिया 
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@ तरफ़ से पंजाब में था शादी करने के बहाने से aren में 
छुस गया | Bye sy की मा के अपने amet में Fa कर 
ape ॥ अहमदशाह girl इस ख़बर के सुनते ही आग 
| ६०४६ Go बग़ूला बन गया। ओर फ़ौरन अपनी We लेकर हिंदुस्तान 
Late, पर चढ़ Bret ओर सीधा ठिल्लो चला आया ॥ गाज़िउद्वीन- ने 
' इस 98 में सबेठार की मा के भी Gre दिया। ओर ख़ुद भी 
अहमदशाह tial के हुज्ञर में हाज़िर हुआ ॥ लेकिन बे कुछ 
लिये वह कब फिरता था उस ने Arti से रुपया aaa करने 
' में नाटिस्शाह से भी ज़ियाठा सखतों आर जियांदती की suc 
शुजाउद्टीला से रुपया aga करने के। उस पर-फ़ाज भेजी 
इधर जाटें। से रुपया ean करने के। आप चढ़ा VER बल्न- 
- मंगढ़ बालों के saa किया fae मथुरा में कलुलआझाम किया 
fea मेले का था बेचारे बहुतेरे यात्री मर्द Sica लड़के बाले 
बेगुनाह काटे गये Arian गर्मियों का आगया था edi लिये 
जे कुछ हाथ लगा ले लिवाकर फिर अपने aaa के। चलता 
हुआ ॥ चलले aa बादशाह ने ठस से यह कहा कि आप 
ae के ग़ाज़िउट्टीन के हाथ में न छोड़ जाइये इस लिये oe 
नजीबुद्वीला रुहेले के अपनी तरफ से सिपहसालार मुक़रंर कर 
गया | जब ग़ाजिउलट्वीन aaa छुआ उस ने अपनी मदद के 
लिये मग्हटें के बुलाया ॥ बाजीराब के तीन बेटे थे। बाला- 
Sua गघुनाथराव ओर ण्क मुसलमानों के पेट से शमुशेर 
बहादुर बाजीराष के मरने पर बालाजीराव पेशवा हुआ ओर 
शस॒शैर बहादुर के हाथ में बिलुकुल बुंदेलखंड रहा बांदे के 

rae नव्वाब इसी शम॒शेर बहादुर की Sara में हुए ॥ 
_..... परसजो Rigen सितारे के fidaae का रहनेबाला पहले 
तो सवारें में नाकरो करता था। लेकिन साह ने दजे[ बढ़ा कर 
उसे बराड़ का हाकिम बना दिया अब उस का चचेरा भाई 
उसको जगह पर बेठ कर प्रेशवा से at खाता था 8 
0५० ने अपने मंत्रो भास्कर पंडित के बंगाला लूटने के 
लिये भेजा | बादशाही अहलुकारों ने ara चलता न देख कर 



















arg बे ग्रेलाद मरा राजाराम को Bar ओरत लाराबाई ' 
अब तक जोती थी बालाजीराब ने अपना मतलब गांठने के 
fea उस से ween दिया कि में ने एक्त आप का Wien रामराजा- 

vam हे ओर साहु से मरते घक्तल oa कांग़ज़ लिखवा 
लिया कि नाम के ते राज Rare के ख़ानदान में रहें। पर 
काम बिलकुल राज का पेशवा करे॥ निदान रामराजा सितारे. 
में cer) ओर पेशवा का दबार पना में लमा a 


ग़ाज़िउद्वीन की मदद के लिये पेशबा का भाई gare 
sari neta ae तक विल्ली का क़िना घिरा cer at 
ने अपने वली हद आलीगुहर By तो जान बचाने के लिये ae 
3 किसी तरफ़ के भेज दिया था अब नजोबुद्बोला 
amatl पड़ा | बादशाह ने BS 8 ae 
ग़ाज़िउद्वोंन के फिर विज़ारत का इखुलियार 





Oe Pts Day a leg a Seer. | 


घनाध् रघुनाथराव Ar किसों मरहटें के पंजाब की हुकूमत पर छोड़ 
३९०४८ fo कर aaa के चला गया | ओर wename gi ने ue 
by ख़बर सुन कर फिर हिंदुस्तान पर चढ़ाब क्रिया ॥ मरहटे उस 
os पार उतरते हो पंजाब Bre ara Se ge फ़राग़त 
१०४६ Yo से अपनों फ़ोज लिये सहारनपुर के साम्हने जमना आ उतरा | 
ग़ाज़िउद्ठीन ने उघ्ची दम बादशाह के मार डालने का हुकुम दिया 
ओ्रेर आप जाटें की sacar में चलागया॥ ग़ान्निउट्वी न के आद- 
मियें ने बादशांह के छुरियों थे मारकर जमना की रेत में डाल 
दियया | बदमआशें ने aei उस का कपड़ा तक उतार लिया 
पेशवा के जब यह हाल माल॒म हुआ बड़ी anu का 
AMA अहमठशाह Stal के मुक़ाबले के रवाना किया उस 
का चचेरा भाई सदाशिवशाव भाऊ इस लशकर का सदार था। 
Set sa का बेटा विश्वासराव भो साथ था ॥ रास्ते में बहुत 
सी Wa रजयलें की जा मिली di Sx चरामन की ओलाद 
में राजा सरजमल के साथ तीस हज़ार जाट भो शामिल थे 
इस बुड्ढे ने भाऊ के ere दो किआप असबाब ओर Area 
ग्रैदल सिषाहियें के साथ मेरे किले में रखे दीजिये | Qe ख़ाली 
wari से अपनी Fn के दस्तरे anita दुशमन के तंग 
कीजिये ॥ भाऊ घमंड में डूबा था ta नेक सलाह पर कुछ 
भी ख़य्याल a किया । gene » थोड़े हो दिनें बाद दिल्ली 
के देरें से जुटा हा! कर अपने इलाके के चल दिया a 
SERIE दुरानी अनुण्शहर में छावनी डाले हुण था । 
fest में कुछ थोड़े से शिषाहो Gre tas थे उन से मरहटें 
का मुक़ाबला न Rt सका॥ भाऊ ने वहां बहुत ज़ियादती की। 
दीबानख़ास में जे चांदी की छत लगी थी बिलकुल उखाड़ली ॥ 
मसजिद ओर मकबरें के भी gz पाट ओए Ars फोड़ से बाक़ो न 
| छोाड़ा। वह ले। विश्वासराव के aaa पर बेठाना चाहता था 
लेकिन फिर सलाह ae) sedi कि अहमदशाह git का 
wy तमाम हे लेने दे! भाऊ fee) से कुंजपुरे ढो तरफ़ गयाब- 
























के सिपाही « अंगरेज़ों को देखादेखी अब ed 
भी पलूटन रखने लगे थे । अहमदशाह दुसेनो के ar 
लिरपन हज़ार सवार ओर अड्त्नोघ हज़ार पेदल सिपाही Bw 
लेकिन Ag dle हो di इस्त ने भो मारचे Fon किये रसबद 
की देने तरफ़ तक्लीफ़ थी। छेड़छाड़ हमेशा आपस में चली... 
जातो थो ॥ पर यद्द जिगरा किसी का न देता था कि om 
zat के Ane पर हल्ला कर दे हिंदुस्तानी रदसे a Hh 
अ्रहमदशाह दुरानी की तरफ़ थे उस से बहुत कहा कि eo 
इल्ला कर दीजिये » लेकिन ठसने uel जबाब दिया fame = *:. 
मुझआमला लड़ाई का हे आप Arr इस से aE हें ओर 
बात में जे चाहिये से कोजिये। लेकिन इस के मेरे भरोसे... 
पर Bs दीजिये ॥ सच हे तबले सारंगी का मुश्नामला दाता 
ते ये महरम'हे।ते लड़ाई का भेद दिल्ली लखनऊबाले क्या - 
जानें उस ने wat Ser सा लाल ख़ेमा अपने AR के आगे . 
खड़ा कर TRA था | sel A gae के नमाज पढ़ने के लिये « 
ओर शाम के खाना खाने के लिये आता था बाक़ी दिनभर 
घोड़े पर सवार फ्रोज Hany करता था ॥ हिंदुस्तानी : wea से कर 
कहता कि आप मज़े से पेर Herne Bree अगर आप का र 
भो बांका दे लो Ac ज़िम्मा लेकिन लारीफ़ डे 
कि उस का Ean उस के लशुकर में बिघाता 
. - कि 
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हिंदुस्तानी tis हैं gerd Rai Hast थी कि grees 
जावे लेकिन aciagion ने नहीं माना उस ने यही कहा कि 
अगर बे मरहटें का ज़ोर तोड़े अहमदशा हद दुरानी चला जाबेगा। 
Mr फ़िर दम सब का कहीं पता भी न लगेगा sat TESA 
. आहछ का देरा Ber) Bre wae मचाया ॥ कि wa मरने से ते 

ig att मरना बिह्तर हे भाऊ के वादा करना पड़ा कि कल 
» Bae के ज़छूर लड़ंग। सब ने पीठ न दिखाने की कसम खायी ओर 
* छीड़ा ले ले कर रुखुसत हुए भाऊ ने फिर शुजाउद्दोला के 
लिखा | कि wa पियाला पुर Bras बंद मर भी समाने को 
जगह नहों जे करना हे कट पट करे।। नहीं ले यही आख़िरो 
प्रयाग Ta ॥ शुजाडट्टोला का मुंशी Vet रात te इस ख़त 
के पढ़ कर सुना ही रहा था कि मुख़बिरों ने मरहटें के तय्यार 
BA को ख़बर दी शुज्ञाउट्वोला ने उघी aan जाकर अहमदशाह 
दुरानो के जगाय्या ॥ वह -देरे में से तय्यार निकला ॥ sal दम 
घोड़े पर सवार Brat टुशमन को तरफ़ चला। ओर फौज के 
साथ आने का GaN दिया | जब WAT at छुआ देखा कि मर- 
हटें की art Gla ते।पज़ाना आगे किये हुए भंडे उड़ाती डंके 
बजाती हर हर पुकारतो GR क़दमें समुद्र की तरह डमड़ी 
चली आतो हे लेकिन लेप जे। उन को geet ai Ta बिलुकूल 
अफुगानें के सिर पर से पार चले जाते थे। लगते किसी के 
भी नहों Bo आख़िर इबंराहीमम़ां गारदी ने कुक के भाऊ के। 
सलाम किया ओर ser कि आय हमेशा जब में अपने feared 
क्षी तनख़ाह का ASST करता था बुरा मानते थे लेकिन अब 
अआज इन का तमाशा देखिये आर यह कहके wer. हाथ में 
: लेलिया। ओर अपने सिपाहियें के हुकुम दिया कि daw 
.. बंद करें। ओर SAB दुशमन,पर हल्ला करदें ४ ERA के। 
| इन से बहुल नुकुसान पहुंचा seca सके उन के हटने.से 
प्रदशाह दुरानों का बज़ोर सामने पड़गया a ओर sat a 



















लड़ाई थम गयी पर ते भो near मरहटें की See. 
यहां तक fa उस ने अपनो फ़ोज के। आंगे बढ़ने का हकम | 
ओर साथ ही यह भी we ठिया॥ कि ले। जिसे भागते देखे । 
qn su का सिर काट डाले ॥ ओर कुछ किसो wae fare 
जा ard arg पर थी SB Arg कर बग़ल से मरहठें पर मेजी। 
इस हिकुमत ने काम कर दिया भाऊ ओर विश्वॉसराव लड़ते 
ही रहे Gla सारी सपना Rats मेठान में gal के Sx 
दिखायो देते थे | अफ़ग़ानों ने दस केस तक मगहटें 
का पीछा किया ज़मीदार भी मरहटें को जान नहीं Grea 
थे ॥ आर जे जोते हाथ लगते थे । ज़िबह्न किये जाते थे॥ 
ata हज़ार लॉडी गुलाम बनाये गयें। अकूसर उन Hed 
Be aaa Be इबराहीम्ख़ां mea) Re में मरा। कहते... 
हें कि उस के ज़खमें में ज़हर भर दिया था ॥ विश्वासराब ; 
की ते लाश मिल गयी पर भाऊ की लाश में शुबहा रहा। 
इस में शक नहों कि सब fae कर दे। लाख want से ऊपर 
इस लड़ःद में मारे गये महाजी# Giuar जिस ने ग्वालियर 
. को ग्यासत aren की Gan के लंगड़ा छुआ ॥ REET 
gan fae के घराने में इंदार की रियासत चली आती हे 
लड़ाई के शुरू ही में भाग के बचा। इस से बढ़ कर 
किसी Gla &1 शिकस्त sai fred ओर इस से बढ़ « 
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re फिर कभी हिंदुस्तान का कुछ ख़याल नहीं किया gar 
agin ने झालमगोरसानो के लड़के झ्ालोगुहर के बंगाले से 
Bema तखुत पर बिठाया # ॥ 
Pe pele Y  शाहआलम 
“4००१ to इस ने अपना लक़ब Meme रक्‍्खा | दिल्ली का आख़िरो 
.... मुसलपान बादशाह हुआ ॥ आठ दस बरस इस ने इलाहाबाद 
Sl तरफ़काटे। दिल्लीवाले नजीबुट्टोला की हुकूमत में रहे ॥ 
; जब नजीकबुट्टोला मर गया | बादशाह मरहटें को मदद ले 
mt fag में दाख़िल हुआ ॥ थेड़े ही दिन नजफूख़ां व्वी 
९०६८ Ro मुखुतारी में चेन से कटे थे। fa नजीबुद्दे। ला के WA गलामक़ादिर 
ies. ने जिस के बाप & नजफख़ां ने बिगाड़ा था अपने dea किले 
* के ZAG Ut ला जमाये ॥1बादशाह के जमीन ut usa कर 
aie पर as बेठा | ओर उसकी आंखें कटार से निकाल 
कर बाहर फेंक दीं फिर किले के Ba sere बाक़ों कुछ 
न द्वाड़ा ahi के बटन से कपड़ा तक sacar लिया 
निदान इस वारिदात की ख़बर जब मद्दाजी संचिया के पहुंची 
फ़ारन ठिल्ली पर चढ़ आया। ओर गलामकादिर के पकड़ कर बड़ी 
..... बुरी हालत से मारा ta Ser उस ने किया था। बेसा ही फल 
पाया ॥ संध्चिया ने बादशाह के हर देगी चमचा सममकर किले 
_. में बंद किया। ओआर बाहर “सब अपना क़ब॒ज़ा TT 
.... शथ्ावशाह बेचाग wai मरता था। रजय्यत का हाल भो परेशां था 
fo ॥ कि eel sa में लार्ड लेक अंगरेज़ी फ़ोज लेकर वहां पहुंच गया 
> elaure के daa rate कर दो वह चैन से अपने दिन काटने 
लगा। अंगरेज़ों का मुफ़्स्सत हाल दूसरे हिस्से में लिखा जायगा ॥ 
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oo. मम 
खाड़ियों के बाहर न जाते Ba ग्रार यह ले कब उन का हि 
है सकता था कि हिंद! के समुठ से निकल कर अफ्रीका 
हिंदुस्तान से जहाज़ों पर मिसर ओर बसरे के जाती.थीं और 
/ फिर वहां से ama ओर ad की राह फ़रंगिस्तान में 4 
act! थीं उन क्री लिजारत में इतना wear उठला था | 
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' जेचेन थे ग्रार हर तरफ़'से उस की ढंक़ खोज कर रहे ये 
are # यह समम कर कि जमीन गोल हे bs abe 
लिये अपना Hers सीधा wea के चलाता ओर ' 
के किनारे जा अटकता | are 1 यह समझ कर कि 


जाता ओर wei उत्तर समुद्र के जमे हुए ad में फंस रहला 
ओर काई ३ यह समझ कर कि अफ़ीका 

















ख़ालिदारी करना चाहता था लेकिन ata बालों ने डाह खा 
के sa का दिल इन से फेर दिया । वास्कोडिगामा ने जब यह 
माल॒म किया gd लंगर उठा के पाल अपने gee की तरफ़ 
डड़ाया॥ टूसरें साल पुलेगाल के बादशाह ने ९३ जहाज़ रवाना 
wr een we सिपाही भी भेजे ॥ 
अलुवारिजु काबरल उन का अफुसर Ws जहाज़ इन मं से 
कल्लीकेट पहुंचे राजा हन को भीड़ भाड़ देख कर दब॒दबे में. 
wm गया ॥ जिन हिंदुओं के वास्कॉडेगामा जाते वकुत यहां 
पकड़ ले गया था ओर अब अलुवारिजु काबरल ब्रापस लाया 
Se ने पुर्तेगाल का बहुत बढ़ावे के साथ बयान किया 
pe calla pepbaigber bers bar’! 
को परबानगी दी। ओर फिर eer ने'ओर भी जगह 
ard) Grea शुरू au सन्‌ que में ब्रिजयपुर वालों से 
गोवा छीन लिया। ओर तज से वही बराबर उन का यहां दारुल- 
बना रहा ॥ 

पुतेगाल वालों की देखा देखो wa ओर फ़रासीस वाले भी 
> baa dae apie अं 
अगरेज रहते ॥ सन १४६८६ में इंगलिस्तान के 
अर ens a ang । 



















के लिये ग्रह अपने द मियान से साल के साल 
ant कारबारी मुक़रंर कर 2A थे इस चेबीसी का नाम 
। आफ़ Bigs रहा बीस हज़ार से कम का हिस्सेदार 
नहीं Brae था। ओर उन का मोस्मजलिस चेंअरमेंन 
लाता था॥ हिंदुस्तान HBA BA aia इहाते हे ग 
यानी कलकत्ता बम्बई मंदराज ओर तोनें में तीन . प्रेंसि 
वा गवनेर अपनी अपनी Migs समेत रहने लगे ॥ 
मुलकी साहिब लेगें के चार दज थे। पांच aca तक 
पांच से आठ तक केठोबाले आठ से ग्यारह तक दे 
ant ओर ग्यारह बरस हिंदुस्तान में रहने के बाद 
सेटागर कहलाले थे इन्हों बड़े सेदागरों में से पुराने साहियें।. 
के चुन कर Rise का मेम्बर बनाते थे 1 ः 
निदान सन्‌ १६०६ में सर छिनरी मिडल्‌टस इस abel ९ 
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चार्लूस ने अम्बद का टाप जे उस — गाल. 
mai से sea में पाया था। से रुपये साल ख़राज पर कम्पनी 
|... को दे डाला ॥ कलकत्ता भी उन दिनों निरा ण्क गांव सा था। 
Seared ओर गोविंदपुर इन देने गावों के साथ उस की aaa 
ः दिल्ली के बादशाह से ले कर वहां इन्हों ने फ़ोटे विलियम 
fee बनाया 


९०१४ 20 १०५४ में कलकत्ते के Wess ने Re तुहफा तहाइफ़ 
... के साथ दे साहिबों के ग्लूचियों के Ar पर फ़रुख़सियर के 
« |. दबोर में भेजा। बादशाह उन दिनों बीमार था ॥ ag भगशन 
की इन्हीं णलचियों के साथ हमिलुटन नाम जे डाकूर था! 

set के इलाज से चंगा छुआ ॥ दुकूम दिया इनाम मांग जा 
+ मांगेगा। मुंहमांगा पावेगा ॥ इस ने अपने लिये तो कुछ न मांगा 
५ «-  - प्र अज़े किया कि अगर जहांपनाह खुश हैं ले कम्पनी के 
हिल, बंगाले में अड़तीस गांव की ज़मोंदारी ख़रीदने की परवानगी 
003: मिले । ओर कलकत्ते के ieee को दस्तक से जे माल 
_ शबाना हे ares के लिये उस की तलाशों न ली जाबे ॥ सच 
val लो डाकूर हमिलटन ने बड़ीं हिम्मत का काम किया | 
अपना नुकसान सह के अपने मुलक वालों का > Pai 
eaiad में बड़ी हिम्मत का काम हे बादशाह से उस की देते 
बातों के मान लिया ॥ उन दिनों में हिंदुस्तान से ale ओर सती 
कपड़ा इंगलिस्तान के बहुत जाता था अंगरेज़ों का इरादा था कि 
कलकत्ते के गिरे ज़मोंदारी लेकर इतने जुलाहे ब्साबें कि फिर 
कपड़ों की तलाश गांव गांव न करनी पड़े | क्या अपरम्पार महिमा 
| हे सर्वशक्तिमान जगदीश्वर की कि यहां के gare ता जुलाहे 
ही बने रहे ओर इंगलिस्तान al 1 रहे ओर इंगलिस्तान वाले जहाज़ भर भर कर 
= ta की 4 eee 





















यानी जे माल कम्पनी का नहीं था 
साहिबें के फाइदे के लिये दस्तक दे कर महमृूल 
से बचाने लगा ॥# HG 


इस अस में फ़रासीसियों ने ar कर लिया था। 
जब सन ९०४४ में ae oe दक्सियान 
दुश्मनी पैदा हुई मो कहे मे बच आज 
मंदराज घेर लिया ॥ अंगरेज़ बहां उस बकुत ३०० से ज़ियादा 
नथे पांच faa घिरे रह कर.-फ़रासीसियों के ae 
पर 'दबोज़ा खाल दिया। ओर जे कुछ था उन के हवाले 
लेकिन थोड़े ही दिनों बाद कुद्ध अंगरेज़ी जंगी जहाज़ 
ले ei ने मंदराज में भी कबज़ा किया ओर पु च्चेंगी जा 
पर महीने भर बाद बस्सात आजाने के सबब 
लेना पड़ा a ४ 


लनजोर का राजा प्रतापसिंह नात्रालिग था उस के. 
ने अंगरेज़ां से कहा कि लनजोर ara 
नाशज़ ओर मुझ से राज़ो हैं अगर agi दिला Bt देवीकेटे का 
किला ओर cee re व हु दुक 
क्लाइब तब लेफ़िनेंट था घावा इसी के arm से 
टूठने पर प्रतापसिंह ने ठेवीकेटा अंगरेज़ों के दे 
en आल आप 
इस बात से राज़ी हो गयी हे 


.. पदुु्चेरी का फ़रासीसी गवनेर 
Wa बातइस Bane अब 
लिये 








Se gaa खुलवा दीं आर कहा कि ख़ातिरजमा रक्खों 
छः कुछ नुक्सान न हेने पावेगा। लेकिन रात के जब 
sea BE cok wae eh जवान a Eee Peery 
के आठमियों A १४६ अंगरेज़ों के ow काठरी में जे। कुल १८ 
फुट लंबी ओर ५४ फुट चोड़ी थी बंद कर दिया ॥ इस AIST 
का नाम अंगरेज़ी में “ज्लेकह्ल” यानी काली बिल tear गया 
हि है जे कुछ उन क्रेंदियों के जी पर रात के बीती उन्हीं का जी 
जानता Bint बहुतेरे घायल थे बहुतेरे शराब के नशे में गर्मा 

हि की"शिट्टूल थी प्यास निहायत थी । सुबह के जब ठवोज़ा खुला 
|) कुल २३ जीते निकले से। शकल ga की भी gai ate! बन गयी 
ee थी ॥ हालबेल साहिब के सिराजुट्रोला के aes ले गये उस 
7 ने इस की कुछ भी दाद wate न gat यही ven रहा कि 
(gas अंगरेज़ों ने ख़ज़ाना कहां गाड़ा हे ओर उस के ओर Br 
& ओर अंगरेजों के पेरें में जेडियां डलबा कर इन तोने के Ar एक 
हल ger कश्ती पर az रहने के लिये मुशिदाब्ाद भेजा ओर बाक़ी 
hye के Gre दिया। मुर्शिदाबाद में अलीवर्दाख़ां की बेगम ने इन 
a तीनों के भी  सिराजुट्रोला से सिफ़ारिश कर के gear दिया ॥ 
जब Ue ख़घर मंदराज में पहुंची बहां वालों A coo गारे ओर 

१९७० पिया पं के जे अब इंगलिस्तान से लेक्ि- 
था १० जहाज़ों पर कलकले रवाना किया। 

३० gad जनवरी सन्‌ ९०४० के। क्लाइब ने कलकत्ता लिया ॥ तोसरी 
का सिराजुट्टोला ४०००० आदमियां की भीड़ माड़ ले 












' गोरे ९०० सिपाही ओर दे। AT खेकर फिर क़िले में 
ड़ी । पर सिराजुट्टोला ने सर ऋफूसर ओर ६०० 


से घबरा कर इस शर्त पर सुलह कर 





ली ॥ कि जे कुछ कम्पनी का माल असबाब as ओर जबतो A 
आया था aaa दिया जावे कम्पनी के आदमी कलकत्ते 
में क़ला चाहें Sar wean aad! टकसाल अपनी जारी 
करें ॥ अऊलोीसां गांव पर लिन की सनद १०५० से sei ने 
पायो थी अपना कबज़ा THA | आर महसल को म॒त्राफ़ो के 
लिये उन की दस्तक काफ़ी समभी जाबें ॥ इस में शक नहीं 
कि यह शर्ते मिराजुट्टोला ने खाली भुलावा देने ओर काब पाने 
के लिये को थी । जी में उस के am थी ॥ वह अंगरेजों से 
दिली नफुरत रखता aT Bre फ़रासीसियें की पच्छ करता था। 
बलकि उन्हें Frat भी रखने लगा था ।॥ क्राइव ने ख़ब समझ 
लिया था कि इस मुलक में या A अंगरेज़ ही रहेंगे आर या 
फ़रासीसी, दे।नां का RMA गुज़ाग नहों। 9H नियाम में Br 
तलवबारों का रहना कभी Bre नहीं ॥ पस जब सिगजुट्रोला Ae 
फ़रासीसियों का सहागा ढूंढ़ा। ले क्राइब के ख़ामख़ाड उस AT 
इलाज करना पड़ा ॥ मिराजुट्रोला से सब नाख़॒श थे । उस के जुल्म *'। 
Bam an आगये थे et oF के उस के हाथ से अपनी 
डइज्जुत का ख़ोफ था | छर OR अपने जो में उस al gata 
चाहता था ॥ निदान उस के बखुशों अलोवर्दीख़ां के दामाद मीर- 
जाफर ओर उस के दीवान गाय टुल्लम ओर # जगत सेठ महलाब- 
गाय ने अपनी जान माल ओर इज्जत Was उस ज़ालिम के 
हाथ से बचाने के मुर्शिदाबाद के ग्ज़ीडंट वाट्स साहिब की 
मारिफ़त area के पास यह पयाम भेजा कि अगर आप सिराजु- 
gist की जगह पर मीरजाफ़र का HAAN बनाओ ले हम सब 
आप की aaa करते हैं | क्लाइब ने कहला भेजा कि “ ख़ातिजेमा ७ 
THA में ४७००० आदमी ले कर आता हूं जिन्हों ने आज aE . | 
पीठ नहीं दिखलायी अगर तुम सिराजुट्रोला के। गिरफूलार नकर के 
सके हम लेग ज़रूर उसे मुल॒क से निकाल सकते हैं ॥ओर फिर. 
| साथ ही उन war पर जे सिरजुट्टोला के साथ छहरी थीं ४ a 
eA TT ea | kT 


# इस किताब बनाने'वाले के परंदादा के चचेरे भाई ॥ _..... 


eS 




















इतना ओर बढ़ाया vo fe कलकत्ते से दखन कालूपी 





कम्पनी की ज़र्मीदारी सममकी जावे फ़रासीसियों का जे कुछ Bt 
वह अंगरेज़ों का ओर फ़रासीसी हमेशा के लिये बंगाले से निक्राल 
दिये aia | ओर मीरजाफ़र की तरफ़ से करोड़ रुपये कम्पनी 
के प्रचास लाख कलकत्ते के अंगरेज़ों के बीस लाख हिंदुस्ता- 
नियें के। सात लाख अमेनियें के पचास लाख सिपाही ओर 
जहाज़ियों के ओर दस लाख कोंसल के मेम्बरों के नुक़सानी के 
Are पर मिलें ॥ 


सैठ अमीचंद का कलकले में चार लाख रुपया लटा गया 


« था। ओर कुछ ओर भी नुक्सान छुआ था ॥ बह सिराजुट्वोला 


ज़रा मुंह लग गया था। ओर इस सबब से aa साहिब का भी 


.. छस से बहुल काम निक्नलता था ॥ ae साहिब ने अमीचंद 


के भी इस मशवरे में शरोक्ष क्रिया । लेकिन अमीचंद के 
लालच नेघेरा ॥ कहा कि जे कुछ अंगरेज़ों के ख़ज़ाने से मिले ४) 
सेकड़ा ga दे। नहीं तो में अभी सिराजुद्रोला से यह सारा 
भेद खाल au वाटस ने क्लाइव-के लिखा wea ने देखा 
कि अमीचंद ले हम सब के आफ़त में डाला चाहता हे 
नाचार दे। काग़ज़ों पर दे तरह का भ्रहृदनामा लिखा लाल 
काग़ज़ पर जे अहदनामा लिखा उस में ले अमीचंद के ४) 
Rast देने का इक़रार था। ओर सफ़ेद काग़ज़ पर जे लिखा 
उस में उस का नाम ही न था॥ इन देने काग़ज़ों पर जब 
Rise वालों के दस्तख़त BA लगे अडमिरल Ui अमीरुलु 


« बहर वाट्सन ने लाल काग़ज़ पर दस्तस़त करने से इनकार 


किया लेकिन Sige वालों ने उस का दस्तस़तल आप बना लिया। 
Tan फ़ार्सी मसल प्रर “AC ज़रूरत gas Cal बाशद काम 


. re 


निदान area तीन हज़ार आदमी ओर ६ लेप ले कर कल- 
कत्ते से निकला | सिराजुट्टोला भी पचास हज़ार सवार पियादे 


| Bre ४० से हुपर लोपे ले कर पलासी तेक्‌ आया ॥ चालीस पचास 






a awe Med ot cae 
3 att abate ५ 3 at 
at a te. लेकिन ca 
यही सलाह दी कि आज Aran रखिये ॥ फ़ोज पीछे 





हटा लीजिये कल लड़ेंगे ओर राय दुल्लम ने ws को कि हज़ूर 


F 


"oo agri चलना बिह तर हे। बस इसो में 


निदान सिराजुट्टोला की फ़ोज का मुड़ना था। ओर अंगरेज़ें 
का Sat की तरह छिरनें पर लपकना ॥ सिराजुट्रोला की फ़ोज 
anil | अंगरेज़ें ने छ मील तक पीछा किया यही पलासी की 
फ़तह गाया हिंदुस्तान में अंगरेज़ों अमल॒दारी की Fa जमी ॥ , 

'सिराजुट्रोला के पेर मुर्शिदाबाद में भी न a भरोसा Ar 
उसे किसी का था हों नहीं ओर भरोसा उसे aa छह्वा सकता जब. 
उस ने किसी के साथ कुंछ भलाई को होती | एक बेगम ओर ण्क 
ख़ोजा साथ ले कर भागा लेकिन राजमहल क्रे पास oe 
wait ने उसे पहचान लिया सिराजुट्रोला ने किसी ज़माने में. 
उस के नाक कान कटवाये थे wal ने gel वहां के wi 
से ख़बर कर दी ॥ वह मीरजाफ़र का भाई था सिराजुद्रौला को 
aia कर मुर्शिदाबाद भेज दिया ममीरजाफ़र को कुछ किसी 
कदर रहम आया । लेकिन उस का बेटा मीरन निरा पत्थर था ॥ _ 
बे अपने बाप को इत्तिला के उस की जान ले डाली | fatrggion 
की उमर तब तक बोस बरस की भी नहीं ge थी ॥. 

ख़ज़ाने की जब मेज़्दात ली गयी डेढ़ करोड़ रुपया शुमारमें . 
आँया | ते भी अहदनामे के बमजिब सब के देने के काफ़ी _ 
न था ॥ तब यह sen कि आधा ते चुका दिया ज़ाबे | ओर 
आधा तीन frei में तीन साल के दर्मियान दिया जाबे ॥ 
क्लाइव के मीरजाफ़र ने अहदनामे के सिवाय reve लाख रुपया 
ओर दिया widest फूले हुए थे। sedi ने अपने हिसाब 
से अपने हिस्से का रुपया तीस पेतीस are Sirs cra था. 
gt अहृदनामा पढ़ा गया ओर इन्हों ने अपना 


’ Le 











है वह लाल काग़ज़ ख़ाली आप का सब॒ज़ बाग़ दिखलाने बे 
आप के इस में से एक पेसा भी नहीं मिलेगा ॥ itd 

ग़श खा के ज़मीन पर गिर पड़ा | Ara पालकी में डाल के घर 

ले गये डेढ़ ata के अंदर पागल BH मर गया#॥ - 
उधर दखन में अंगरेज़ ओर फंरासीसियां की लड़ाई ना 


eave ko मिटीं । Aizen ने भी जा ५०४८ Bee: 


Ms 


ore: iS 

wae. oa Ld 
ee ae 

| es 


= 


से यहां का गवनर जेनरल Br कर आया aga की . 
अंगरेज़ों को उखाड़ना ओर फ़रासीसियां की अमलदारी को 
फैलाना चाहा यहां तक कि अंगरेज़ों ने मोसलोपटून उन से 
@ia कर दखन के सबेदार सलाबतजंग खे sa की ओर कई 
ओर जिलों की अपने नाम सनद लिखवाली॥ ओर यह भी उस 
से इक़रार ले लिया कि ae फ़रासीसियों से .कभी कुछ सरोकार 
ने रक्‍्खे ओर सन ९०६५ में सिवाय कल्लीकेट ओर सरत की 
क्लाठियें के tre कुछ भी फरासीसियें के कबजे में न छोड़ा कहले 
हैं कि जब tai ने पटुच्चेरी लिया ओर उस पर अंगरेज़ी 
निशान चढ़ाया faa ओर जहाज़ों पर की Aw सलामी से 
गाया कान बहरे करती थीं। हज़ार Ati को सलामी कुद हंसी 
ठट्ठा न थी॥ लाली बुरी तरह से फ़रासीस में gaa किया गया। 
Gre fat तभी से फ़रासीसियें ने निरास छे। कर यहां अपनी 
अमलुदारी जमाने का ख़याल बिलकुल छोड़ दिया ॥ हिंदु 
ea के दिन अच्छे थे iia अंगरेज़ी wager में अगर 


कै * आफूसेास हे कि क्लाइव रेसे मदे से ऐसी बात ज़हूर में आबे। 
पर क्या करें Sear के ape हे कि आदमी का कोई काम बे Ta 
Ate ॥ इस मुल॒क में अंगरेज़ो अमलुदारी शुरू से आज तक 
4 tage a ओर क़ोल करार की सचाई में Frm Brat 
का Gar हुआ कपड़ा रहा हे | ख़ाली इसी । 
ने उस में यह ण्क छोटा सा लगा दिया हे ॥ 

; + 





बिहृतर कहेंगे। अर पोलियो toe कही ; 
मु लुदारी हुई fears लूट क़तल ओर रजय्यत की 
बाहों के ओर कुछ भी झुनने में नहीं आया ओर अंगरेज़ों. 
_ने जिस जुगह san किया दिन पर दिन उस की तरक्की होती Hi 
गयी जिन लोगों ने फ़रीसोस को तबारीख़ पढ़ी हे ओर go 
बालों & gare से अच्छे वाक़िफ़ हें कभी हमारे इस लिखने ¥ 
पर अंगरेज़ों को ख़ुशामद का शुबहा न करेंगे ॥ | 
सन्‌ ९०४६ में दिल्ली के बलीअहद आलोगुहर A अपने बाप १०४६ Fo 
- बादशाह झ्ालमगीरसानी से नाराज़ Bt कर अवध के मुबेदार 
की बहकावट से बिहार पर चढ़ाई की लेकिन क्लाइव मीर- 
जाफ़र की मदद के पहुंच गया। इस लिये बलीअ्रहद के भागना 
पड़ा ॥ बादशाह An ज़मींदारी कम्पनी के दी थी उस की 
मांलगुज़ारी तीस लाख रुपये के क़रीब जगतसेठ को झ्िफ़ारिश 
से जागीर के Are पर ख़िताब के साथ दे कर क्लाइब के अपने 
अमीरों में शुमार कर लिया। ओर बलीअहद की गिरफुतारी के 
शुक्का भी लिख दिया 
सन्‌ १०६० में area इंगलिस्तान के गया ओर वहां अपने १०६० Fo 
बादशाह से बड़ी इज्जुत के साथ ars का ख़िताब पाया । 
शेसा दे।लतमंद हे कर आज तक wel कोई यहां से फरंगि- 
aa के नहीं लाढा ॥ बलोग्रहुद अपने बाप"के ET 
पर जब बादशाह हुआ | शाहआलम अपना लक़ब AT” 
फ़ोज ले कर बिहार पर चढ़ा | पटने के साम्हने आ पड़ा॥ 
अंगरेज़ों ने उसे फिर शिकस्त दी ओर पीछा Paar मीरन भी | 
साथ था डेरे पर बिजली गिरने से मर गया ॥ मोरजाफ़र के... 
दामाद क़ासिमगलीख़ां की नीयत बिगड़ी saa ada 
पुर ओर चटगांव ये तीन ज़िले ओर पांच लाख रुपये कम्पनी AT 
ओर See a | 
say प५ अ कि मोरजाफ़र के ते वह ga 
दारी से Age करें । ओर क़ासिमग्रलीख़ां को उस की जगह 












EE = 
Bein. 





मसनद पर बिठायें ॥ लादशाईई toh Sale Raita! 






अदा करने के इक रार पर सनद हासिल हे गयी gt | Tea 
का इरादा मीरजाफ़र की जान लेने का था। लेकिन वह 
कत्ते में जा रहा इस से बचगया ॥ बहाने अंगरेज़ों के पास 
Ararat की Grav के बहुत थे पहले वह feel का रुपया 
बिलकुल अदा ,नहीं कर सका था | zat बादशाह से लिखा 
पढ़ी करता था तीसरे Sa लेगें से साज़िश रखता aro 

उन दिनें में कम्पनी के नोकरों के लिजारत की कुछ मनाही 
न थो तनग़ाह से बढ़ कर तिजारत- में weal उठाते थे । 
पान मरुपारी aaa ait: सब चीज़ की 'तलिजारत करते थे ॥ 
जब कम्पनी की तरह कम्पनी के Frat ने भी माल पर मह- 
मल देना बंद किया बलुंकि Sr Am कम्पनी के नोकर नहीं 
थे उन के माल के भी अपने नाम से बे ages चलाने लगे 
क़ासिमअलीग़ां घबराया | अपनी आमदनी का TH बड़ा सा 
हिस्सा उड़ जाता देखा ॥ कांसलवालों के। लिखा लेकिन कोंस- 
Mae भी ते fasta करते थे | अपने माल पर महसल 
देना किसे अच्छा लगता हें क़ासिमअलीख़ां का लिखना कुछ भी 


“wae में न लाये | क्ासिमअलीखां ने गस्से में आकर परमिट 


बिलुकुल मैक्तूफ़ कर दी यह बात ga कर कि अब किसों के 
माल पर कुछ AERA न लिया जायगा अंगरेज़ों के छक्के छूट 


* गये क्येंकि फिर wa क्या बाकी रहा | जिस माव इन का माल 


पड़ला था उसी भाव VTi का भी पड़ गया॥ अंगरेज़ों ने कासिम- 
ऋलोख़ां से कहा कि तुम सिवाय हम लेगें के ओर किसी का माल 
बे महसल मत जाने दे आर जब उस ने इन का यह ग़ेरवाजिब 
कहना न मान कर मुकाबले पर कमर aid) ger ने उस की 
ओर मीरजाफ़र की बहालो का इश्तिहार दे दियां। 
मोरजाफ़र ने इन्हें तीस लाख रुपया नकद देने ओर बारह 
हज़ार सवार ओर बारह हज़ार पियादें का ख़चे चलाने के 
लिये इक़रारनामा लिख दिया ॥ चेबीसबीं जुलाई ic’ 


Ee. । sats 
(| फ़ोज मुशिदाबाद में दाख़िल हुईं ओर gree! वहां से 





कि जगतसेठ अंगरेज़ों का हे क़ासिमग्रलीखां ने उसे 
हवालात में अपने साथ CRM | जब मुंगेर से आगे बढ़ा 
जगतसेठ महताबराय ओर उस के भाई सरूपचंद के रास्ते a 
में अपने era से aaa कर डाला ॥ साम्हने खड़ा करके तोरों | 
से मारा । उन के साथ oH sa का नमकहलाल ख़िदमतगार_.._ 
चुन्नी रह गया था ॥ बहुलेरा समझाया | लेकिन साथ न छेड़ा ॥ 4 
जब क़ासिमञलीख़ां तीर चलाता | वह साम्हने आकर खड़ा हा - 
जाता aa वह मर कर गिरगया हे । तब Si भाइयें के तीर 
लगा हे ॥ पटने पहुंच कर उस ज़ालिम नें दे। सो के लगभग 
अगरेज़ों के जिन्हें ठस ने कद कर Te था । कटवा डाला ॥ 
अंगरेज़ों ने कमेनासा नदी तक उस का पीछा किया निदान 
ae इलाहाबाद में बादशाह के पास जा वर मध्यम ge 
अवध के मुबेदार के के साथ piers 2. vot) oe ee 

alee <> anak ओर शिकस्त खाकर फिर 
art ॥ अंगरेज़ों ने फिर पीछा किया। aget में yen | 
agit से एक अच्छी लड़ाई हुई उस Ha पचांससाठ.. 
हज़ार सिपाह को भोड़ भाड़ थी ओर अंगरेज़ों के साथ कुल 
८४० गोरे ओर ७९१४ हिंदुस्तानी सबार ओर पियादे लेकिन - 
के शिकस्त खाकर भागना पड़ा ॥ उस के Br छज़ार 
आदमी इस लड़ाई में काम आये बादशाह ने ) 
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4८८७ Go सन्‌ १०८४ के शुरू में मोरजाफ़र इस न 






गया | ओर उस के भाई नजमुद्दोला के ' 
a ता बिन 8 ae करार हे गया कि नाइब मूबेदार 
अंगरेज़ों की सलाह से gate छुआ करें। ओर बे उन की 
agi के Agu a किया जावे ॥ . tae 
ला्ड क्लाइब 

तीसरी मई के लार्ड क्लाइब गवनेर ओर कमांडर इन चीफ़ 
हे कर फिर कलकत्ते में पहुंचा। ओर इंतिज़ाम की cae के लिये - 
रागदुल्लम आर जगतसेठ खुशहालचंद के मुहम्मदरज़ाख़ां 
alga स्बेदार के शामिल किया ॥ जिस Tre लार्ड aes कलकत्ते 
में पहुंचा sat रोज़ शुजाउद्टोला काड़े में अंगरेज़ों से शिकस्त 
खाकर ओर सिवाय अंगरेज़ों पर भरोसा रखने के ओर कुछ इलाज 
न देख कर जेनरल का नाक के पास चला आय्या॥ Vital ने उस की 
बहुत ग़ातिरदारी की । ओर पचास लाख रुपया लड़ाई का ख़चे 
लेकर ओर इलाहाबाद We केड़ा बादशाह के दिलवा कर सुलह 
कर ली ॥ बनारस का राजा बलवंतसिंह बक्सर को लड़ा में 


_. अंगरेज़ों से मिल गया था। बल॒कि कहते हैं कि नव्वाब वज़ीर 


का जे। Free इस के सुपुर्दे था इस ने उस में अंगरेज़ी लुशकर 
चला आने दिया ओर यह्दी नव्वाब asic की शिकस्त का बड़ा 
सबब हुआ ॥ इसी लिये ee ने मुलहनामे में यह भी लिखवा 
लिया कि शुजाउद्टोला बलवंतसिंह के किसो तरह पर न छेड़े । 


; re ge जुकुसान न पहुंचावे || 


बादशाह से इस वादे पर कि रूब्बीस लाख रूपया सालाना «» 


fae का क्ौल करार मोरजाफ़र से हुआ था अब बराबर 
.. पहुंचा चला जाया लार्ड क्लाइब ने कम्पनी के लिये बंगाला 
.. बिहार 


ओर उड़ेसा ५९५६० की दीवानी का gaia लिख- 








yaa ॥ सन्‌ ९०४६ में नजमृद्वीला मरगया ओर उसे ९८८६ Fo 
का भाई सेफ़द्रोला Sa कों जगह Bar । सन्‌ ९०६० में ला ९८६० bo 


क्लाइव इंगलिस्तान Bt चला गया ॥ 
सन १०७६३ में जब इंगलिस्तान ओर फ़रासीस के दमियान 
हुई ae भी ad ठहूर गयो कि सन्‌ ९०४६ में यहां or 
"सब फरासीसियों की के!ठियां थीं उन के हवाले कर “दी oH 1 
लेकिन ama की gaat के इलाक़े में न वह कुछ te 
qa ओर न कोई किला बनायें ॥ हिंदुस्तान में हस गयी बला 


के फिर जगह देना कुछ इंगलिस्तान वालों की दानाई का काम * 


न था। सन acy में aaa के aaa निज़ामअली ने जे 
सने १०६१ में अपने are सलाबतजंग के Re कर के मसनठ 
पर बेठा था कनाटक के मलक पर चढ़ाई की लेकिन eae 
weal की मदद पर अंगरेज़ी फ़ोज के मैदान में देख कर पीछे 


हटा ॥ लार्ड क्लाइव ने मुच्म्मदत़ली के बादशाह से कनीटक 


की gat सनद दिलवा दी ओर गंलर छोड़ कर शिमाली संकार # 


की वैसी ही ow सनद कम्पनी के नाम लेली। पर मंदराज की 


गवरनेमेंट ने ale में आ कर निज़ामअली के सालाना स्वराज 
देने का करार कर लिया ओर यह भी लिख दिया कि अंगरेज़ी 


Gia निज़ामअली की म्रदंद करेगी ॥ इस मेँ के. 
posses alfa eel आई 


fae के नव्वाब को चाकरी मेँ पियादे से फ़ीजदार बनगथा था # 
ओर यह aa 





के दीबान ननजीराज की फ़ोज में रहते . 
ओर जिगरे के काम करते करते गेसा बढ़ा... 
fe वहां के राजा के लिये ता लाने के पिंशन मुकरेर कर दिया... 





ty 


ae 


*aF 





बढ़ाने लगा ॥ सन्‌ १०६ में निज़ामगली ने Rat पर चढ़ाई की। 
अंगरेज़ी फ़ोज भी इक्रार के मुवाफ़िक़ उस के साथ हुई ॥ तीसरी 
सिप्मम्बर के छेदरअली ने अंगरेज़ों Ga से लड़ कर शिकस्त 
खायी डेदरञ्ली निज़ामअली से मिल गया | दामों ने अंगरेज़ों 
का मुक़ाबलां किया ॥ उन की भीड़ भाड़ सत्तर हज़ार आद-. 
मियें की थी ओर इन की तरफ़ कुल बारह हज़ार लेकिन दुश- 
मनें ने शिकस्त खायी ग्रार उन की ६४ लेाप अंगरेज़ों के हाथ 
wil निदान निज़ामगली ने ते कुछ दे दिला कर अंगरेजों से 
मुलद्द कर ली आर हेदरञ्ली लड़ता रहा | कभी उस का कुछ 
मुकुसान हे जाता कभी अंगरेज़ों का कभी इन का कोई किला 
उस के हाथ चला जाता ओर कभी उस का इन के हाथ आ जाता॥ 


५०६८ है० यहां तक कि सन्‌ १८६८ में Barwell ने भी अंगरेज़ों से मेल कर 


लिया | इन्हें। ने उस की ore उसे लेटा दीं उस ने इन की 
इन्हें दे दीं दाने ने आपस में बचाव के लिये एक zat ai मदद 
करने का करार किया 


९००० है०.. सन्‌ ९००० में सेफ़ट्रोला के मरने पर उस का भाई मुबारकु- 


glen बंगाले का मुबेदार हुआ। नाबालिग था कम्पनी ने कहा 
कि इस के लिये ख़ाली सोलह लाख रुपया साल देना काफ़ी हे 
इस से ज़ियादा देना कुछ ज़रूर नहीं Fiddle लाख किफ़ायत 


९००३ Go में आया ॥ सन्‌ १००३ में जब-ंग़लिस्तान की Tete वालों 





ने देखा कि कम्पनी लालच में आ ae ओर अपने नोकरों के 
कम tage दे कर मुलुक का इंतिज़ाम बिगाड़तोी हे ओर कज़े 
भी बढ़ाती जाती हे एक aaa Sar जारी किया कि जिस से 
WSS लाख “रूपये साल पर एक गवनेर जेनरल AST BI ओर 
उस को Migs में चार मिम्बर wall अस्सी हज़ार रुपये सालाने 
के रहें। कम्पनी के गवनेर जेनरल के gate करने का इश््रियार 
मिले लेकिन मंजूरी उस की बादशाह के हाथ रहे पांचवें साल 
गबनेर जेनरल बदला जाय ओर कलकत्ते में ण्क सुप्रिम काटे 
क़ाइम को जाय उस के तीनें जज बादशाह के EM से मुक- 


'रेर हुआ करें ॥ 





- ड्रसरा खण्ड 


arty हेस्टिंगजु पहला wade जेनरल 


weet wate जेनरल जे यहां मुक़रंर हुआ ares हेस्टि- 
गज wt | यह सन ९०४० में नेोकर Br कर आया था ओर इस 


wad बंगाले की गबनेरी के sez पर था ॥ 


बारन हेस्टिंगज ने जब देखा कि क्लाइब की तजबीज़ 


© eine नव्वाब ओर कम्पनी की शराकत में हुकूमत रहने से 


कमी इंतिज़ाम दुरुस्त न होगा fae ज़िले में अंगरेज़ी हाकिम 
We कर कलकत्ते में सदर Bre आफ़ tear ओर सदर निज़ा- 
मत Be सदर दीवानी को अ्रठालतें मुक़रंर कर दीं हस में 
शक नहीं कि हिंदुस्तानी फिर भी अंगरेज़ी उहदेदारों के शरीक 
रहे । लेकिन नोकर सब कम्पनों के Breau कलकूरी ओर 
दीवानी के wea का शरीक va दीवान रहता, था ale 
ard के eran के साथ fae का are मुफुती ओर मेलबी 
बैठता था। are wry tara में एक हिंदुस्तानी रायरायां के 
faa से था ॥ 


अब ज़रा हाल शाहआलम बादशाह का मुना इस के दिल 
में फिर विल्ली के दर्मियान aaa पर बेठने की हृविस स- 


aril | अंगरेज़ों ने कुछ मदद न की ॥ इस ने तुक्काजी छुलकर -..<८०-- 


ओर महाजी संघिया के पास wa भेजा उन मरहठें ने सन्त 
१००१ में इसे ठिल्ली लेजा कर aaa पर बेठा दिया | ओर 
इलाहाबाद ओर केड़े का इलाक़ा उस से ज़बदेस्ती अपने नाम 
लिखवा लिया ॥ अंगरेज़ों ने इस बहाने कि अब ते आप हमारे 
दुशमनों से apt acest से मिल गये इलाहाबाद ओर कोड़ा 


्जु 
¥ 
| 


Bai gan कर के पचास लाख पर शुक्गाउद्बोला के हाथ बेच 


डाला | ओर are rea ने जे तीनों wai की दीबानो के 





रूपया साल देने का क़रार लिख दिया 








लाख रुपया AHS देना HAM कर के अंगरेज़ों के उन पर चढ़ा 
ले गया॥ बेचारे रुढेले शिकस्त खाकर तीन Ace हे गये eG 
yes उन के सदारों में से बच रहा। शुजआाउद्वोला ने उसे 
भी तंग किया ओर निचाड़ा लेकिन फिर रुहेलखंड में उसे 
पंदरह लाख का इलाक़ा (रामपुर) जागीर के तार पर देदिया 
५००७ fo. सन्‌ १००९ के शुरू में शुजाउद्वोला दूसरी दुन॒या के सिधाण। 
ओर उस की मसनद पर उस का बेटा आसिफट्वोला बेठा ॥ 
aaa वालों की यह राय ठहरी कि शुजाउद्टोला से जा अहद 
far हुए थे ae उसी की ज़िंदगी भर के लिये थे। आसि 
फुद्टीला के साथ तब बहाल रहेंगे जब बह बनारस का इलाक़ा 
कम्पनी के नज़र करें ओर अंगरेज़ी Ws का ख़चे बढ़ा कर 
दे। लाख साठ हज़ार रुपया महीना-कर दे ॥ मसल मशहूर 
है ज़बदेस्त का ठेगा सिर पर आसिफुद्दोल 1 के नाचार aay. 
रस का इलाक़ा भी देना पड़ा | आर फ़ोज का ख़चे भी 
बढ़ाना पड़ा ॥ 
सन १०६५ में बालाजीराव पेशवा के मरने पर ओर फिर 
सन्‌ ९००९ में उस के बड़े लड़के माथबराव पेशवा के मरने 
पर डस का: भाई रघुनाथराव जिसे राघेबा भी कहते हैं उस 
केद्वाटे लड़के acacia पेशबा के मार कर आप प्रेशवा 
बन बेठा था । पर जब सुना कि नारायणराव की रानी के 
लड़का छुआ ओर Bua ओर हुलकर उस की way पर हैं 
खर कर गुजरात की तरफ़ भाग गया ॥ ओर बम्बह में अंग- 
tsi 8 nea चाही | बम्बई वालों ने सालसिंट कां छाप और 
जस के पास asia का dat जे। उस ana ATES के क- 
बज़े में था कम्पनी के नाम लिखवा कर कुछ we दे दी ॥ 
पर कलकत्ते की Rise wai ने यह बात age न को। ओर 
१००६ fo ऋपना WIS 'पना भेज कर परंदर के दर्मियान सन १००६ Fo 
Bs में नाराशणराव के लड़के से जे रघुनाथराब के भागने पर 
on 'प्रेशवा हा गया था.ख़ाली सालसिट का टाय लेकर और asia 
4. को दावा as कर सुलह कर ली ॥ 7 









~ Ba १८७०८ में पेशवा के मंत्रियों >> 
We पड़ी । नान्हा फडनवीस ने तो पेशवा की तरफ़ रह कर 
Siam से मदद ली ओर ara सखाराम ने रघुनाथराब की 
तरफ़ Bt करं अंगरेज़ों से मदद मांगी ॥ जब अंगरेज़ो फ़ोज 
से पूना कुल' आठ केस रह गया। कनेल wea ओर 
कनेल Brat उस के अफसरों ने लेप तालाब में डाल कर 
Wie के पीछे हटने का gaa दिया ॥ ओर जब gat दिन 
बरगांघ में पेशबा की फ़ोज ने आ घेरा Balas पेशवा के 
ओर भड़ोंच संघिया के दे कर कम्पनी की तरफ़ से 
अहदनामसा लिख दिया ॥ कार्ट आफ़ डाइरेकूसे ने दोनों 
अफसरों के इस wat में मेक़ूफ़ किया | aay के गवनेर ने 
उस अहदनामे के जे sei ने बरगांव में लिखा था बिलकुल 
नासंज़र किया ओर गवनेर लेनरल ने भी यही मुनासिब 
समझा ॥ aig उन अफुसरों ने ऋहूदनामा लिखले aH यह भो 
साफ़ ज़ाहिर कर दिया था कि हमके अऋहदनामा लिखने का परा 
इख़लियार “हासिल agi हे निदान इसी बात पर फिर लड़ाई 
शुरू हुई | उस अंगरेज़ी फ़ाज ने जे जेनरल Frere के तहत में 
कलक््ते से मठद के लिये बम्बई गयी थी अहमदाबाद में दख़ल 
कर लिया ओर सेंघिया ओर हुलकर ने उस से णेसी faa 
erat कि अपना सारा डेरा डंडा अंगरेज़ी बहादुरों के लिये Brg १०८० Zo 
भागे कुछ न बन आयी ॥ 

Tres के राना #का कम्पनी के साथ अहठनामा हे गया 
था | अब संघिथा उस के इलाके की तरफ़ HAT ॥ ले उस ने भी 
sintal से मदद चाही कपतान पोफम ने Sr कुछ थोड़ी सी 
सिपाह लिये Sara Freie की फ़ोज से शामिल होने के 
जाता था | गबनेमेंट का हुक्म पा कर तुर्त मरहठों के Free 
के इलाके से मार हटाया आर फिर उन का लहार का किला 
WAS करता छुआ ग्वालियर का क्षिला जा घेरा ॥ यह किला 
mie enge 8 Seine पर eae 87908 
# जा अत Gag agi का राना कहलाता है ॥ 
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ane हुए थे कि अगर दस आदमी भो क़िले में ख़ाली पत्थर 
लुक़काने के हों हमला करके दुश्मन कभी उस तक न पहुंच 
सकेगा ae ae लाखें फ़ोज iT A TA | ओर अब ते (सन १००६) 
संधिया के एक हज़ार सिपाही चुने हुए लड़ाई के सब सामान 
समेत उस के अंदर मेज़्द थे trea Rua था किस sa उस 
पहाड़ पर चढ़े॥ इत्तिफ़ाक़ से एक चार उसे aa मिल गया कि ले 
क़िले में चारी करने के लिये on छुपी हुईं पगर्डडी से उस पहाड़ 
पर चढ़ जाया करता था | पाफ़म ने UE रास्ता उस से मालूम 
कर लिया।॥ दूसरे दिन ara निकलने से पहले आगे आप हुआ 
ओर पीछे फ़ोज सीढठियां लगा कर wa लटका कर खंटियां are 
कर घास की जड़ पकड़ कर यह Se वकत नहीं मालम VI था 
कि आदमी हें या बंदर सब के सब- बात की बात में उसी 
राह पहाड़ों पर पहुंच दीवारों के cis किले के अंदर दाख़िल 
है| गये | Hei ने जे यकायक्र आंख AGA हुए अपने 
बिस्‍्तरों से उठ कर ठश्मनें के किले के अंदर Ria की तरह 
सिर पर पाया छक्के छूट गये उसी दम किला Sis भागे ॥ उघर 
tre ने बस्सीन लिया ओर aa’ की फ़ोज ने aga में 
ग्रेशवा के स्िपाहियां के wna इधर बंगाले की फोज ने 
fatia में संघिया के लशकर के। एक ओर शिकस्त दे दी लेकिन 
aaa में बखेड़ा बक़॒ता देख कर ओर Riga वाले के अपने 
९०८२ Fo ख़िलाफ़ पा कर गवनेर जेनरल ने Bua BA इस wa पर 
सुलह कर ली कि सिवाय उस इलाके के जे Aes के राना 
a दिया गया था बाक़ी जे कुछ जमना पार अंगरेंजों के हाथ 
लगा था संधिया के लोटा दिया जाथ | ओर प्रेशवा से इस 
-शर्त्त पर सुलह कर ली कि बस्सोन समेल जे कुछ अंगरेजों ने 
पुरंदर में सुलहनामा लिखे जाने के बाद wae किया सब 
Guar & लेटा दिय#जाय ॥ ओर पेशवा कनेटक में उन सब 
इलाकों के Sr हेदरझली ने दबा लिये थे उस से अंगरेज़ों के 
दिलवा 23 । ओर सिवाय पुटंगीजों के यानो पुतेगाल बालों के 
re किसी wei) के अपने AeA में कुछ कार बार न करने 


= yore 


दे ॥ क्योकि अंगरेज़ों के खटका फ़रासीसियों का था asia 
संख्या के कबज़े में रहने दे । ओर अगर रघुनाथराव सेंघिया 
की अमलूदारी में रहे लीन लाख रूपया साल उसे पेशवा के 
यहां से गुज़ारे के प्रिलां करें ॥ 

सन्‌ १०७८ में फ़रासीस ओर इंगलिस्तान के दर्मियान लड़ाई 
शुरू हो! जाने के सबब अंगरेज़ों ने यहां से फ़रासीसियों के 
बिलकुल बेदख़ल कर दिया | बंगाले की फ़ोज ने चंदरनगर पर 
क़बज़ा किया ॥ मंदराज को फ़ोज ने पटुच्चेरी लेकर उस का 
किला are डाला। ओर कारीकाल और मद्वली बंदर ओर माही 
भी छोन लिया ! 

बेदरअलो से अंगरेज़ों का जे सुलहनामा हुआ था उस में 
wa थी कि बचाव के लिये देने ow ठूसरे की मदद करें 
लेकिन जब acest ने (९००५) हेदरअली पर चढ़ाई की। ले 
अंगरेज़ों ने उसे कुछ भी मठद न दी ॥ इस बात की उस के 
जी में बड़ों लाग थी। सन १०८० में एक लाख फ़ोज ले कर as 
आया ओर अंगरेज़ी अमलुदारी में हर तरफ़ लूट मार मचा दी ॥ 
जे। सब फ़रासीसी anc फ़रंगी ओर जगहों से निकाले गये थे। 
अकसर इस ने अपनो फ़ोज में भरतों कर लिये थे ॥ उन्हीं का 
बड़ा भरोसा था। ओर लेपख़ाना भी उस का से। ATT का अच्छा 
सिजिल था ॥ अंगरेज़ी फ़ोज जे मंदराज के पास इकट्ठा हुई 
कुल पाँच हज़ार थी। पहली ही लड़ाई में फ़ाश शिकस्त खायी॥ 
जे बचे मंदराज चले आये बड़ी घबराहट पड़ी। लेकिन कल- 
कत्ते से रूपये ओर सिंपाह की मठद बहुत aaa पहुंची ॥ तब 
तक fég सिपाही जहाज़ पर नहीं चढ़ते थे। इसी लिये सारी राह 
खुशकी गये॥ इन के पहुंचने पर सात हज़ार की जमाञत Br 
गयी। कुछ फोज मदद के लिये aay से भी आयी ॥ अंगरेज़ों 
के अपने किले आर शहर बचाने की फ़िक्र थी। ओर दुश- 
मन के उनके लेने Moncey खब लड़ाइयां Ee दे।नें तरफ़ 
के बहादुरों ने अपनी अपनी बह्चादुरियां fears vat ण्क 
का कोई किला या शहर या गांव दूसरे के क़बज़े में चला 


इतिहास fatacaras 


जाता । कभी ae ठसी के अपने कबज़े में ले आला था दुसरे 
का क़िला शहर ओर गांव जा दबाता ॥ कभी om की Gla देख 
कर था उस की आमद मुन कर या रसद चुक जाने पर दुसरे 
की lea आए से आप हट जाती | कभी थोड़ी छ्वाने पर भी जी 
खेल कर णेसी लड़ती कि या तो फ़तह पाती था उसी जगह 
कट जाली ॥ सन्‌ ९०८५ में पहली जुलाई के कड़ालर की राह 
में आठ हज़ार अंगरेज़ो फ़ोज ने wait हज़ार दुशमन की फ़ीज 
के a} शिकस्त at कि उस के दस हज़ार आदमो Ba we 
इन के घायल मिला कर भी तीन से आठमी काम न आये ॥ 
सत्ताईसवीं सिप्रम्बर की लड़ाई में हेदरअली ने अपना Are 
ख़ाना बचाने के जान MH कर अपने पांच हज़ार सबार कटवा 
faa) गेया किसी खेल की मूली Bw 

दिसम्बर में अस्सी बरस के ऊपर पहुंच कर Race इस 
दुनिया से उठगया | ओर sa का बेटा टीपए उस की जगह 

१०८४ है० मसनद पर बेठा ॥ टीप के मानी उस gaa की जुबान में शेर 

है लड़ाबे कुछ दिन ओर भो हुआ की | लेकिन ग्यारहवीं Ae 
के gee हवा गयो ॥ जिस ने जिस का जे कुछ लिया था उसे 
ang दे fear) आगे के लिये अहठनामा लिख गया ॥ 

हस अस में फरासोस ओर इंगलिस्तान के दर्भियान भी 
सुलह et गयो थी। कहीं कुछ लड़ाई बाक़ी नहीं थी ॥ 

सन्‌ ९०७९" से यानी जब से आसिफट्रीला ने बनारस का 
इलाका कम्पनी के दे दिया। राजा Baise बनारस का राजा 
Bare कम्पनी अंगरेज़ बहादुर के ताबे हुआ ॥ यह राजा बल- 
dette का बेटा था । पर व्याहो हुओ रानी से न था ॥ अंगरेज़ों 
Aare लाख रुपया साल ख़राज BATT कर के उस इलाके की 
बहाली का अहदनामा राजा चेतसिंह के नाम लिंख fear सन्‌ 
९७८८ लक राजा चेलसिंड ने बराबर वह रूपया अदा किया # 
ana Bing के दिल में राजा चेतसिंह की तरफ से रंज आ 
गया था। ओर उस का सबब.यह था कि जिन दिनों में बारन 





नि 
का वकील उन मिम्बरों के पास sar करता था ॥ निदान 
हेस्टिंगज ने लड़ाइ्यां पेश BA के सबब फोज-खचे के लिये 
राजा से पांच लाख रूपया साल तलब किया । राजा ने बहुलेरा 
कहा कि arte लाख का अहदनामा हे गया हे लेकिन 
कमजोर को केन सुनता हे राजा के उस साल पांच लाख देना 
ही पड़ा ॥ zat साल इस की तलबी के लिये सकारी सिपाह 
आयी राजा & पांच लाख रुपये के सिवाय सिपाह का ख़्चे 
भी देना पड़ा | तीसरे साल राजा ने इस की मुश्राफ़ी के लिये 
दे लाख रुपया हेस्टिंगज के कलकले में अपने वकील के हाथ 
तुहफ़ा के Are परे भेजा ॥ हेंस्टिंगज ने वह भी ce पांच 
लाख भी लिया | ओर लाख रुपया जुमाने के नाम से ager 
faut ॥ सन १०८५ में पांच लाख के सिघाय पहले Ar दे। हज़ार 
लेकिन फिर oa ही हजार सवार तलब किये | राजा ने wa 
सवार आधे dah पियादे sare किये ॥ पर जब हेस्टिंगज्‌ 
इस पर भी राजी न हुआ । राजा ने बीस लाख नज्राना दाखिल 
करने का पेग़ाम भेजा ॥ Bene ने पचास लाख तलब किया 
ओर बनारस की तरफ़ तरी की राह से रवाना Earl राजा ने 
बकूसर में पहुंच कर पेरों पर पगड़ी रख दी लेकिन हेस्टिंगजु का 
दिल इस पर भी म पससीजा ॥ बनारस पहुंच कर शिवाले पर यानी 
जहां राजा ठहरा था दे। कम्पनी लिलंगों का पहरा भेज दिया। 
राजा ने इस पर भी कुछ सिर न उठाया ॥ लेंकिन राजा के नोकर- 
अपने मालिक का कद होना सुन कर शिवाले के hrs fac आये 
Esa को ख़बर पाकर हेस्टिंगज ने दे। कम्पनी लिलंगे। की 
ओर भेज dit राजा के आदमियों ने इन के अंदर जाने: से 
treat auc ने Arg सर की, बलवा हो गया तलवारें चलने 


लगीं ॥ wae सकारी Baar चेतराम ने राजा से बड़ों बेअदबी # 


को कहने लगा कि यहां एक २ सिपाही गवनेर जेनरल हें अगर 
तुम्हारा काई आदमी ज़रा भी चं करेगा तुम्हारे और तुम्हारी 
रानियों के पेंरें में रस्सियां बांध कर सरेबाज़ार खींचता छुआ 


are साहिब के area लेजाऊंगा राजा ने पेर Ren दिया कि 
भाई ला रस्सी ओर ata देर क्यें। करता 21 राजा के चचेरे 
भाई aa मनियारसिंह के मुंह से यह निकल गया कि किस- 
का मकदर हे जे राजा के पेर में रस्सी ala चेतराम बाला कि 
चेतसिंह ओर चेतराम की गुफूतग॒ में gaa कान मसख़रा दख़ल 
दिता हे ॥ मनियारसिंह ह्ांठ काट कर चुप BI रहा जब बाहर 
बलबा हुआ | चेतराम अपनी Ara से अचेल उछल कर राजा 
से जा लिपटा ओर तिलंगें के पुकारा ॥ जब तिलंगे तलबार 
ले कर राजा की तरफ़ दोड़े। राजा के साथियों ने कट wet में 
से अपने हथियार उठा लिये ॥ aa मनियारसिंह के बेटे नन- 
alge ने om ही तलघार में चेतराम का काम तमाम किया 
भीतर भो लड़ाई शुरू RI गयी तिलंगों के पास aq न था सब 
के सब मारे गये अगर राजा मनियारसिंद की सलाह मानता ओर 
अपनी सिपाह aaa उस बकल माथेादास के बाग़ में जहां 
Riera का देरा था ओर बे फ़ोज ae अकेला रह गया था 
जा कर उसे अपने काब में कर लेता ओर फ़िर fran समाजल 
से पेश आला | अपनो दिली मुराद के पाता # लेकिन राजा ने 
सदानंद बखशी को सलाह पसंद की ओर खिड़की की राह we 
feai के बसोले से उतर किशती पर सवार हे गंगा पार राम- 
नगर चला गया | ओर फिर वहां से कुछ दिन अपने क़िलों में 
Set कर जब सकार की हर तरफ़ फ़तहू ओर अपने सिपा- 
हियें को शिकस्त सुनो ग्वालियर & भाग गया ॥ हेस्टिंगज 
ने बलबंतसिंह के age राजा महीपनरायनसिह के बनारस 
के राज पर बिठाया। गाया हक हकदार के पहुंचाया ॥ लेकिन 
बेचारे चेतसिंह के निकालने से Sar बिचारा था। बेसा कुछ 
खज़ाना हाथ न लगा ॥ कहते हें कि राजा चेतसिंह का दीवान 
og ओसान सिह अपने मालिक से बिगड़ कर हेस्टिंगज़ से 
जा मिला था a उसो ने उस के कान भरे थे कि राजा 
के पास करोड़ों रुपये का ख़ज़ाना हे ज़रा सो घमकी 
में देदेगा ॥ 


pees ५ . a. 


©) wa ९०५७ में हेस्टिंगज weiter देकर इंगलिस्तान के १०८४ fo 

चला गया | ओर मेंकफ़्सेन& जे। Biss का बड़ा मिम्बर था 
meat जेनरल के Ses का काम अंजाम देने लगा ॥ 

उधर इंगलिस्तान में सन्‌ १०८४ के दमियान पालामेंट के 
हुकुम से एक महकमा बोर्ड आफ़ कंट्रोल का मुकरेर हे गया 
था उस में बादशाही Rigs के रू बजीर Boa Bi ओर बह 
are आफ डेरेकुर्स से बालादस्त थे ॥ तिजारत के fea 
हिंदुस्तान के सारे कामों पर उन के पूरा इखुतियार था। 
ओर काटे आफ़ tad का सब काम उन को as के 
बमुजिब करना पड़ता था ॥ गवनेर ओर wate जेनरल भी 
उन्हीं की aye से gate हाताथा। निदान बोर्ड आफ़ 
कंद्रोल के मुकरर होने से यहां के कामों में बड़ा wa आ गया ॥ 
अब तक यहां बालों के निरी कम्पनी यानी सेदागरों की ण्क 
जमाअ्त से काम था। ओर अब इंगलिस्तान के बादशाही 
बज़ोरों से काम पड़ा ॥ दुशमनें का ज़ार घटा । ओर eA 


का बढ़ा ॥ 
| 


लार्ड कानेबालिस 


सन्‌ wee में ore कोनेबालिस wate जेनरल मुक़रंर ९७८८ go 
हुआ। ओर यहां आया ॥ 

जिबाड्रोड़ के रोजा से अंगरेज़ों का अहदनामा हे गया था 
इसी लिये जब सन्‌ ९०८४ में टीप ने aren तक्रार बढ़ा कर १०७८६ Fo 
चिवाड्रोड़ू पर चढ़ाई की। अंगरेज़ों के राजा के बचाव के लिये 
टोप पर चढ़ाई करनी पड़ों ars कानेवालिस हेदराबाद के 
नव्याब निज़ामुलमुल॒क ओर पेशवा से आपस की मदद का क़ौल 
करार ले कर खद मंदराज्ञ गया ओर टीप के मुल॒क Age पर 
चढ़ाई कर दी। बम्बई से भी कुछ अंगरेज़ो Ha आयी थी ._ 


# यह साहिब हिंदुस्तान में रोज़गार की तलाश के 
wae के नव्वाब के मुख्तार बनके आये थे ॥ 








“7 


fea fea a2 घाठे ओर ime क़िले लड़ाई होने लगी ॥ * 
टीपू के कई agai में मशहूर पहाड़ी किले सकार के 
क़बज़े में आ गये | ओर सकारी फ़ोज लड़ती भिढ़तो qae के 
९०६२ 20 निशान उड़ाती सन्‌ wee में टोपु की राजधानी श्रीरंगपट्टल 
के अंदर जा पहुंची ओर क़रीब था fH faa पर जिस में 
: टीपु घुसा छुआ था हमला करे ॥ टीप ने अपने दे।नों लड़कों के 
area में लार्ड कानंबालिस के पास भेज दिया | आर तीन करोड़ 
तोस लाख रुपया लड़ाई का ख़चे आर आधा मुल॒क अंगरेज़ 
Oe Avia ओर मरहठें का दे कर आपस में सब के साथ 
सुलह रखने का wean लिख दिया sa आधे मुल॒क से 
जा din ने दिया। अंगरेज़ें के हिस्से में मलीबार कुड़ग दिंदीगल 
Wt बारह महाल आया ॥ 
aces to | सन्‌ ९७६३ में अंगरेज़ों की फरासीसियों से फिर लड़ाई fas 
SA के सबब पदठुच्चेरी ac उन के. इलाक़ों में सकार के 
अपना; Fa कर लिया | लाडे कानेवालिस इंगलिस्तान के 
सिघारा ama ओर बनारस में ज़मीदारों के साथ इस्ति- 
४ मरारी बंदे।बस्ल इसी ने किया॥ जब तक रहेगा उस का नाम 
इस देस में नेकी के साथ बना रखेगा | are कानेबालिस की 
जगह पर सरजान शार जे Riga का अव्वल मिम्बर urease 
Sata हुआ ॥ ' 
५०६४ Foy १०६४ में कनाटक का नव्वाब मुहम्मदआली AT गया। 
उसका बड़ा बेटा उमदतुलुठमरा उस को जगह पर बेठा 
९०६० FO सन्‌ ९०६७ में नव्याब वज़ोर आसिफट्वोला मर गया। वज़ोर- 
हि अली उस की जगह पर बेठा ॥ लेकिन tie से सकार के माज़म 
हुआ कि वह उसका असलो लड़का नहीं हे तब वज़ीरअञली 
* का मसनद से उठाकर आसिफुद्दोला के भाई सआदतझलीखों 
| के मसन्तद पर बिठाग्या। सआदतग़लोस्वां ने अंगरेज़ों के अवध 
i “Fae हज़ार फोज रखने के लिये छिहत्तर लाख emer 
we देने का अहदनामा लिख दिया और इलाहाबाद का किला 
भी उन के हवाले किया ॥ आफ eH ie ® 


हि ; = 
! ४७ owe 
ठूसरा खण्ड ee 
| 


अले आफ़ मानिंगटन यानी wigs आफ़ बिलिजुली | 

सन्‌ १५७६८ में सर जान शार ने इंगलिस्तान जा कर लाडे टेन- १०८८ Fo 
Ara का ख़िताब पाया। ओर यहां उस की जगह पर अले आफ- 
मार्निंगटन जे फिर पीछे से ख़िताब पाकर wipe आफ़ 
बिलिजुली कहलाया गबनेर जेनरल Bi कर आया ॥ 

ania टीए ने मुशकिल के aaa अंगरेज़ों से सुलह करली 
थी । पर लाग की आग से उस की Bt बराबर जलती रही ॥ 
मार्निंगटन के साबित होगया कि बह फरासीसियों से aa 
किताबत रखता हे। ओर उन के मुलुक से मदद मंगाने की फिक्र 
करता हे ॥ यह बड़ा ज़बदेस्त गवनेर Bara Wi we US | 
मंदराज में फ़ोज जमा होने का हुकुम दे दिया ॥ ओर टीप के 
faa भेजा कि या ले मलीबार की तरफ़ समुद्र कनारे के सब 
इलाक़े दे कर ओर फ़ोज जमा होने में जा ख़चे पड़े उसे चुका- 
कर आगे के अहदनामा लिख दे कि फ़रासीसियों से कभी 
किसी तरह का कुछ सरोकार न रक्खेगे Sr फ़रासीसी तुम्हारी 
अमलुदारी में हां qa fart बाहर att ओर सकारी 
रजीडंट के अपने यहां रहने क्री जगह दे। । नहीं ले सकार 
के अपना दुशमन सममे ॥ जब टीप ने इस का कुछ जबाब न 
दियामंदराज ओर बम्बद्े दाने तरफ़ से अंगरेज़ी फौज ने sa 
के मुलुक पर चढ़ाई को | हेदराबाद के vara की Gilet भी 
ata के साथ थी ॥ पेशवा संधिया की बहकावट से अलग 
रहा | श्रीरंगपट्टन से बीसकेस इधर अंगरेज़ों की Zig से लड़ाई हुई 
टीप शिकस्त खाकर पीछे हटा ॥ ओर यह Bra कर कि अंगरेज़ी 
We उसी Ue से आवेगी जिस से पहले आयी थी बिलकुल 
घास ओर चारा जे उस Hom are करवा दिया | लेकिन जब 
ga कि satel ने दूसरी राह ली उस का जी ढूंढ * 
tea ha ee अकमकए 5 दिन 
आन पहुंचे | se ने यही जवाब दिया कि आप के साथ दम 
भी कट मरें गे ॥ निदान अंगरेज़ों ने जाकर श्रीरंगपट्टन घेर fe J 
नव्वाब ओर ग्रेशबवा को फोज ले तमाशा देखती थी लेकिन... 





